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5 जनसाधारण के धर्म का स्थान श्रहण करने में असमथे थी । लोक-धर्मे 
परिपक्व और अपरिपक्व सभी प्रकार की चेतनाओं को साथ लेकर 
चलता है; पर निर्शण मार्ग ऐसा नहीं कर सकता। निगुंण के 
विस्तीण ्ञेत्र में भक्ति का जल्न अवश्य फीस जाता है; पर उसकी 
गहराई कम हे। जाती है। हिंदू मुसलमान आदि सभी जातियाँ 
निर्गुग पंथ में सम्मिलित होने के लिये खतंत्र थीं; पर सभी जातियों 
के सभो लोग स्वभावत: उसमें सम्मिलित नहीं हे! सकते थे। 

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि निर्गुण पंथ लोक- 
विरेधी स्वरूप को लेकर चला था। ऐसा करना निर्मुण पंथ के 
प्रवर्तकों के उद्देश्य से घार अनमभिज्ञता प्रकट करना है। निर्गुणियों 
ने लोक का उतना ही विरोध किया है जितना वह विशेध लोक-संरतक्षण 
में सहायक हो सकता था तथा जितने से लोक अपनी पारमाधिक सत्ता 
को न भूले । लोक का लोकल जहाँ लोकल ही के लिये है वहाँ वह 
स्वाश्ने की वृत्तियों से अभिभूत हो जाता है। ऐसी दशा से' न वह 
रक्ता किए जाने के योग्य रहता है और न इसी योग्य कि स्वयं अपनी 
ख्ता कर सके | धर्म अनुभूति का विषय हे; किंतु लेकधरस से' अलु- 
भूति के बिना भी धर्स की ओर प्रवृत्ति दिखाना एक सामाजिक गुण * 
है। राजशक्ति की ओर से सारी जनता मे एक ही धर्म के प्रसार 
के प्रबत्त के मूल मे भी संभवत: लोक-संग्रह की ही भावना हो । 
परंतु अनुभूति-हीन वैराग्य धर्म उस लेक-विराधी रूप में' प्रकट होता 
है जा समाज की हंखला की तोड़ देता है । निर्गुण पंथ के प्रवतेक 
कबीर साहब भी इस संभावना के लिये आँखें बंद किए हुए नहीं 
थे। गुरु बनकर समाज के सब वंधनों से परे हो जाने के इच्छुक 
अलुभृति-हीन वाचक ज्ञानियों को ही लक्ष्य करके कवीर 
ने कद्दा घा-.. 


| 
पहरथों काल सकल ज्ञण ऊपर, माहिं लिखे सब ज्ञानी” 


- आविर्भाव-कालं रे 


“ज्ञाया साखि बनाय कर इत दत अच्छुर काट 
कह कबीर कब रूयथ जिए जूठी पत्तल चाट ॥?? 
ऐसे ज्ञानियों से ते संसारी भला, जे परमात्मा के सय से लोक- 
मर्यादा के घेरे मे' रहता है। 
“ज्ञानी मूल गंवाहया आप भणु करता । 
ताधे संसारी भल्रा जो रहे डरता॥?” 
तुलसीदासजी के समय मे' यह दिखेाआ ज्ञान बहुत फैल गया 
था। उ5न्होंने देखा कि-- 
“ब्रह्मज्ञान बिज्ु नारि नर कहृहट्टिं न दूसरि बात 7”! 
लोक के लिये मर्यादित श्रुति-सम्मत धर्स के अंतर्गत जो भक्ति का 
मार्ग बताया गया है उसका तिरस्कार कर ये लोग नाना प्रकार के 
सतसाते पंथ चलाने लगे । 
“श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति पथ संयुत बिरती विवेक । 
तेहि परिहरहिं विमेह बस कल्पहिं पंथ श्नेक॥! 
बेद श्र पुराणों की निंदा करना इन लोगों का एक आवश्यक 
लक्षण हो चला घा। इसी में ये लोग अपने को कृतकार्य सममभरतें 
थे ओर वास्तविक भक्तिभाव से कोसों दृर रहते थे-- 
“साखी सवदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भगत निरूपहिं भगति कछि, निंदह्धिं बेदर पुरान ॥" 
इस लोक-द्रोंह्ी कप का निराकरण आवश्यक घा | 
लोक-धर्म की प्रत्तिप्ठा सगुण भक्ति-शाखा हो के द्वारा संभवत्र थो | 
जिन परिस्थितियां ने जनता का भगवान की शरण से जाने की 
प्रेरणा की थी उनका निराकरण हुए विना जनता के विश्वास के लिये 
आधार नहीं सिल्तन सकता घा। त्रिगुणात्मक संसार के कष्टों का 
निर्मुण ब्रह्म भी सगुण साधन के ही द्वारा दूर कर सकता है | क्िसा 
प्रकार निगुण वब्रह्म पर इच्छा का आराप करन पर भा त्रह मनुष्य क 
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ही हाथों से पूर्ण हे सकती है। लोक-कल्याण के कार्यों से प्रदत्त 
करने श्र होनेवालों शक्ति में हिंदू ब्रह्म का सशुण रूप देखते हें । 
राम और कृष्ण न जाने कब से उनके भक्ति-भाव और विश्वास के 
आधार हो रहे हैं। फिर लोग रास और कृष्ण की ओर मुड़े | 
वैष्णव भक्ति ने भगवान्‌ के इन्हीं सगुण रूपों को लेकर सारे देश को 
परिप्रावित किया | निंवार्काचायय श्रौर वल्नभाचाये ने कृष्ण की भक्ति 
के आर रामानंद ने सीता-राम की भक्ति को प्रधानता दो । भक्त 
कवियों ने उनका अनुसरण किया। इस प्रकार सग्रुण धारा को 
कृषा-भक्ति और राम-भक्ति दे प्रशाखाएँ हुई | 

निर्गुण धारा ते निवृत्ति-मार्ग को लेकर चली ही थी, क्ृष्ण- 
भक्ति ने भी ग्रवृत्ति-सार्ग की उपेक्ता की। कृष्ण भी लोक-कल्याण- 
कारी रूप में प्रकट हुए थे। कर्म-मार्ग से विमुख होते हुए अजुन 
को उन्होंने अन्याय के दमन के लिये ओर न्याय की रतक््ता के लिये 
युद्ध मे' प्रवृत्त किया था और स्रय॑ उसमें उत्तकी सहायता की 
धथी। कृष्ण के इसी स्वरूप के देखकर संजय ने वखबस दुर्योधन 
के पिता धृतराष्ट्र से यह कट्ु सत्य कहा था-- 

यत्र यागेय्वरः क्ृप्णो यत्र पार्थो चबुधरः । 
तत्र श्रीविजये। भूतीमवा नीतिसतिरमम ॥ 
गीता; १८, छ८ । 

इस रूप की ओर क्ृष्ण-भक्ति ने दृष्टि नहीं ठहराई । कष्ण की वाल- 
क्रीड़ाओं श्रार रासलीलाओं मे' ही उसने अपनी कृतकार्यता समझती । 
सर इटादि कृप्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस आलनंद- 
विनेदी अश का सामने रखा उससे मनुष्य को वासना को बह्मा- 
नंद की अपेक्षा अधिक तृप्ति अवश्य मिली; पर वह लेक के अधिक 
काम कौ न हुई आगे चलकर हिंदी कविता में कृषा और राधा 
सदा के लिये विलासी नायक-नायिका का स्थान गहण करने के 
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“लिये घसीटे गए। लोक-संग्रह के भावों के स्थान पर उसने जनता 
के मुगल्ञों की विल्ञासप्रियता की नकल करने की योग्यता प्रदान 
की। जिस शक्ति के कारण मुसलमानें ने भारत के वैसव को 
अपनाया था और अब वे वेखटके वित्ञासी हो रहे थे, उसके उत्पादन 
अर सदुपयोग की विधि के ज्ञान की आवश्यकता अभी तक 
बनी हुई थी | 

जिस ससय भारत के वैभव पर लुव्ध मुसलमानों ने पश्चिमेत्तर 
से इस देश पर आक्रमण करना आरंभ किया था, उस समय उससे 
उतना भय नहीं था; क्योंकि वह बाहरी आक्रसण था और उसके 
प्रतिरोध का उपाय भी हो सकता था। भारतीयों ने अंत तक 
उसका उपाय किया भी। उनके उपत्य के विफल देने पर भी 
मुसलमानों की विजय केबल शारीरिक जय घी। भारतीयों की 
आत्मा अब तक अजेय सिद्ध हुदं। भारत की आत्मा को जीतने 
का उपक्रम मुगलों के समय में हुआ । सब अंडों को एक ही साथ 
पाने की आशा से सोने के अडे देनेवाली मुर्गी को काटने की मूर्खता 
का अनुभव शेरशाह का पहले पहल हुआ । अकबर से उसकी 
नीति को चरम सीमा तक पहुँचाया ओर भारतीयों की आत्मा को 
विजय का श्रीगणेश हुआ । पश्चिमोत्तर के स्थूल आक्रमण ने सूच्म 
रूप धारण कर भारत के केंद्र दिल्ली ओर आगरे की अपना प्रधान 
स्थान बना लिया | स्वाघीन नेता हिंदुओं की वेड़ियाँ सोने की कर 
दी गई' और थे अब उन्हें गहने समझकर चाह से पहनने लग 
गए। सानसिंह सरीखे कई वीरओए राजा अकबर वादशाह की 
नौकरी करना अपना सौभाग्य समझने लगे । नौकरी आर शिक्ञा 
के बीच में वह अनिष्टकारी संबंध स्थापित हो गया जे आज़ भी 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप हो रहा है। शिक्षा से संस्क्रति 
का संबंध न रह गया घा। माता-पिता अपने बालकों का वहद्दी 


ृ गास्त्रामी तुलसीदास 


शिक्षा देना पर्याप्त समझते थे जिससे वे अपनी उदर-पूर्ति कर सकें | 
तुलसीदासजी को यह बात विशेष अखरी-- 

“मात पिता बालकन्द वोट्ावर्डि। 

डदर भरह सोइ धर्म सिखावहिं ॥” 

हिंदुओं ने भी मुसत्लमानी बाना पहन लिया । जहाँ तक कंव्नत 

मुन्ना लोग हिंदू धर्म पर आक्रमण करते थे, वेद-पुराणों की निंदा करते 
थे वहाँ तक ते विशेष चिंता की वात नघी | परंतु हिंदुओं ने जब 
मुसलमानों से इस वात का सीख लिया तब वर्गाश्रम की व्यवस्था 
और निगमों के अनुशासन में ज्यवधान पड़ने का पूरा आयाजन हे 
गया, जिससे हिंदू धर्म की नींव हिल जाती) निर्मुगियों के 
वर्शाश्रम धर्म और निगमागम का विराध बहुत अंश में मुसलमानों 
प्रभाव का परिणास था। मुल्नाओं की नकल करके हिंदू भी वर्गाश्रम 
पार वेद-पुराणों की निंदा करना सभ्यता का चिद्द समझने लग गए--- 

“बरन धरम नहिं श्राश्षम चारी। 

भ्रुति-विरोध-रत सत्र नर नारी ४! 

प्रतिष्ठित राज-घरानें की लड़कियाँ अकवर के हस्म की शाभा 

बढ़ाने लगी | कट्टर हिंदू की दृष्टि में इससे अधिक हीनता का दृष्टांत 
हा ही नहीं सकता घा। महाराणा प्रताप के अकबर फो उसका 
फूफा कहने पर भानसिंह लज्त होने क॑ बदले ऋद्ध हुआ था श्ार 
परिगास हुआ हल्दीघादी की लड़ाई। हृत्दीवाटी की लड़ाई में 
हिंदुओं का विदेशी शक्ति के विराध में अमर यहग करना उस सूच्स 
सांस्कृतिक युद्ध का स्थूत्न व्यक्त रूप घा जिसमें" हिंदू हिंदुत्त पर 
2080 कल रहे थें। पर यह विराथ देशब्यापी नहीं था| 
इसमे राष्ट्रीय भावना का अभाव था | सूक्ष्म भाव-लेत्र में 
होनेवाले इस सांस्कृतिक संघर्ष से हिंदुल का अ्रपनी रक्ता के लिये 
प्रताप से भी बड़े योद्धा की आवश्यकता थी, जा कंवल कुछ राजपूतें 
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को ही नहीं, प्रत्युत संपूर्ण हिंदू समाज को अपनी रा के लिये 
संगठित करता । तुलसीदास के रूप से' वह योद्धा प्रकट हुआ। 
परंतु यह न समझना चाहिए कि तुलसीदासजी को धर्म फे नाम 
पर वैमनस्थ बढ़ाना अभीष्ट था । इसके विपरीत उन्होंने कहीं भी 
इस बात का आभास नहीं आने दिया है; क्योंकि वे जानते थे कि 
तामसिक वृत्तियों को जागरित कर जो स्फूति उत्पन्न की जाती है 
वह च्षणस्थायिनी होती है; और जाते जाते अपने आश्रय को और 
भी निवेत्ञ बनाकर छोड़ जाती है। इसके अतिरिक्त धर्म-विरोघ 
हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है । इसी लिये गीता मे' कहा 
है कि जे धर्म और धर्मों का विशेधो हो वह धर्म नहीं, अधर्स 
है । तुलसीदासजी ने जिस सार्ग का अवल्ंबन किया उससे समय 
की आवश्यकता ओर न्याय-संगतता दोनों का ध्यान रखा गया 
था। स्वयं बल का संपादन कर विरोधी के आक्रमणों को अटल 
सहते हुए उनकी व्यथेता प्रदर्शित करना वे उचित समभते थे, जिससे 
बह स्वयमेव अपने विशेध को छोड़ दे । 

इसके लिये यह आवश्यक था कि हिंदू समाज का पतितावस्था 
से उद्धार किया जाय। जैसा हस ऊपर देख चुके हैं, हिंदुओं की 
परमुखापेक्षिता के कारण उनका जे! पत्तन हुआ था उसने जीवन के 
सभी विभागों में व्यावात डाला था। समाज से' उच्छू खलता बढ़ 
गई थी | शील की विगहंणा और विज्ञासिता की वृद्धि हो रही थी । 
असहिष्णु विदेशी राजाओं का ते कहना ही क्या, स्वयं हिंदू राजा 
भी प्रजा के धन के ल्ञालची थे | वे प्रज्ञा को चारिन्रिक और सरस्क्ि- 
तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपना धर्म नहों समभते थे--- 

४ शोंड गँवार नपाल कक्ति, जवन सहा महिपाल | 
सॉम न दास न भेद कलि, केवल दंड कराल ॥ 
५ अं ल्‍८ अर 
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अनंत शक्ति का भी दृष्टि के सामने रखा, जिसके साथ अनंत शील 
का संयोग होने के कारण वह समाज की स्थिति-रक्षा में' सर्वधा 
उपयोगिनी सिद्ध हुई। तुल्लसीदासजी के काव्यों में वाणी की शक्ति 
का संपूर्ण चमत्कार प्रकट हुआ है । इसी अद्भुत ओर असाधारण 
प्रतिभा के कारण उन्होंने देश आर काल की कुद्र सीमाओं का अति- 
क्रमण किया है, जिससे विश्व भर के विद्वान्‌ उनका अपनी अपनी 
श्रद्धा-पुप्पांजलि चढ़ाने के लिये प्रतिस्पद्धां दिखला रहे हैं | 
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आजकल आत्म-चरित लिखने की प्रथा सी चल गई है; परंतु 
दीनता-प्रिय भक्तजन अपने जीवन की घटनाओं को तुच्छ समकृकर 
उनकी ओर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐसा काम करना जिससे 
नाम सात्र को भी आत्मश्लाघा प्रगट हो वे गहिंत समभते हैं । 
ऐसी दशा में यह आशा करना कि भक्त-शिरोमणि तुलसीदासजी की 
रचनाओं से उत्तके जीवन-चरित पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, निष्फल 
हो जायगी । अपनी दीनता दिखाने के लिये उन्होंने स्थान स्थान 
पर जो कुछ अपने विषय में कहा भी है उस पर सनमानी घट- 
नाओं को वैठाना अकुचित है। वे भावुक उद्घेक मात्र भी हो सकते 
हैं और यदि घटलात्मक भी हुए, तो भी जब तक हमें कोई अन्य 
साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उनके 
आधार पर किसी सच्ची घटना का निर्माण हमारे अनुमान के द्वारा 
हो ही जायगा । ऐसा करने से कभी कमी वीभत्स असद्य का भी 
आश्रय मिल जाता है जिसका सव से जघन्य उदाहरण किन्हीं मिश्रजी 
का सन्‌ १८१८ के साचे सहीने की सरस्वती मे' प्रकाशित 
“कवित्त रामायण से' गोस्वामी तुलसीदास का आत्मचरित” शीर्षक 
लेख है, जिसमें 
“मातु पिता जग जाय तज्यो विधिन्ट न लिख्यो कछु भाल भलाई। 
| |्र 4 है 
जावे कुल-मंगन दधावने बजाये सुनि भये। परिताप पाप जननी जनक के ॥॥?? 
आदि अवतरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया 
- है कि 'ठुल्सीदास किसी पाप-कर्म की संतान थे ।! इसलिये तुलसी- 
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दासजी के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिये अन्य ठद्गर्मो का 
ही सहारा लेना पड़ता है। 

तुलसीदासजी का सबसे पहला वर्णन नाभादासजी के भक्त- 
माल में है। नाभादासजी गोसाईजी के समकालीन थे। उन्होंने 
उनके लिये वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। गोस्वामी 
विदृलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरिधरजी का वर्णन भी भक्त-माल में 
वर्तमानकालिक क्रिया में किया गया है--शभ्री वल्लभजी के वंश में 
सुरतरु गिरिधर श्राजमान |? विट्रलनाथजी संवत्‌ १६४२ में गेलिक- 
वासी हुए थे । इसी वर्ष में गिरिधरजी को श्रीनाश्रजी की गद्दी को 
टिकैती मिली होगी । इसलिये नाभाजी ने भक्तमाल का १६०२ के 
लगभग ही बनाया होगा । निस्संदेह इस समय तुलसीदासजी भी 
वतमान थे। उनकी मृत्यु सर्वसम्मति से संवत्‌ १६८० में हुए 
श्र उनके जन्म के विपय में जितने भी मत हैं, सबके अनुसार उनका 
जन्म १६४२ से बहुत पहले हा गया घा। प्रसिद्ध है कि नाभाजी 
तुलसीदासजी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और एक बार आदर भाव से 
उनके दशलें के लिये काशी भी आए थे। पर, ऐसी किंवदंती है 
कि, उस समय तुलसीदासजी पूजा कर रहे थे श्लोर उनसे न मिल 
सके । इस पर खिन्न होकर नाभादासजी चले गए। कहते हैं 
कि जब तुल्सीदासजी को यह ज्ञात हुआ तब वे बड़े दुखी हुए पश्रार 
नाभादासजी से मिलने के लिये चल पड़े। जब तुलसीदासजी 
उनके स्थान पर पहुँचे उस समय वहाँ साधुओं का भंढारा हो रहा 
था। तुलसीदासजी साधुओं की पंक्ति के अंत, में चुपचाप जाकर 
वैठ गए। यह वात ज्ञात होने पर भी माभादासजी ने कुछ उपेत्ता 
का भव प्रदर्शित किया। परोसते हुए जब वे तुलसीदासजी के 
पास पहुँचे ते पूछने लगे कि आपको किस पात्र में प्रसाद दूँ । 
उुलसीदासजी ने एक साधु की जूती उठाकर कहा कि इससे 


जीवन-सामग्री ५३ 


पवित्र दूसरा पात्र हो नहीं सकता। इस पर नासादासजी ने 
तुलसीदासजी का गले से लगा लिया" ओर कहा कि आज मुझे 
भक्तमाल को सुमेर मिल गया। वे अवश्य तुलसीदासजी के संबंध 
मे' बहुत कुछ तथ्य की वातें जानते रहे होंगे; पर अभाग्यवश डनके 
वर्णन इतने संक्षेप से लिखे गए हैं कि उनमे प्रशंसा के अतिरिक्त 
अर कुछ नहीं आ पाया है। प्रत्येक भक्त का वर्णन एक एक छप्पय 
मे' किया गया है। तुल्लसीदासजी के विषय से' उन्होंने लिखा हे-- 

“*कलि कुटि जीव-निस्तार हित बाढूमीकि चुलसी भये ॥ 

त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमायन । 

इक श्रच्छर उच्चरे बरह्महत्यादि परायन ॥ 

श्रव॒ भक्तन सुखदेन बहुरि घपु धरि (छोला) विखारी । 

रामचरन रस मत्त रहत अहनिसि ब्रतधारी ॥ 

संसार अपार के पार का सुगम रूप नाका लिया । 

कलि कुटिल जीव-निस्तार हित वाल्मीकि तुठसी भयोा ॥?? 

इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि तुलसीदास 
ने वाल्मीकि के समान समाज का कोई उपकार किया था अर्थात्‌ 
रामायण रची थी जिससे वे कलिकाल के वाल्मीकि हुए; परंतु इससे 
चुलसीदासजी के विषय से हमारे ज्ञान की कुछ भी वृद्धि नहीं होती | 
ऐसा जान पड़ता हे कि स््रयं नाभाजी को अपने वर्णनों की 

संक्षिप्तता खटकती थी । उनकी इच्छा थी कि काई उनका विस्तार 
करे। उनके शिष्य बालक प्रियादास ने उन्तकी यह इच्छा अपनी 
गाँठ वाँधी ओ्रार योग्य होने पर संवत््‌ १७६-८६# मे उसकी पूर्ति के 
लिये उस पर अपनी टीका लिखी--- 





# संचत्‌ असिद्ध दुस सात सत उनहत्तर, 
फाल्गुन सास वदी सप्तमी विताइ के॥। 
नारायनदास सुखशसि भक्तमाल लेक, 
अियादास डर बसी रहो छाइ के॥ 
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“ज्ञाभा जू को श्रसिक्वाप प्रन ले किया में ता 
अर » ४ 
ताही समय नाभा जू ने थ्राज्ञा दई, लई धघारि, 
टीका विज्तारि भक्तमाल की सुनादण ॥” 
बासव में प्रियादास की टीका, टीका नहीं चल्करि भक्तमाल के 
भक्तों के चरित-विस्तार का प्रयास ६ । जे कुछ साधु संतों से उन्हेंनि 
सुना था उसी का अपनी टीका में' लिखा है-- 
"मति अनुसार कश्ों लद्मे मुख संतन फे ॥!? 
ग्यारह कवितों में प्रियादास ने तुलसोदास का चरित्र लिखा ४ | 
ये कवित्त चीचे दिए जाते हं-- 
४निसा सो सनह बिन पूछे पिता गेह गई 
मूली सुधि देह भजे वाही ठोर था हैं । 
बधू श्रति छाज भट्ट, रिस सों निकस गई--- 
आीति राम नई तन हादू घाम छाए हैं? ॥ 
सुनी जग दात मानों छ गये प्रभाव यह 
पाछे पछधिताय त्तजि काशीपुर धाएं हैं । 
किये तहाँ बास प्रभु सेवा ले पक्रास कीना 
लीनेा इृढ़ भाव नेम रूप के लिसाए हैं ॥ ४०० ॥ 
शेच चल शेप पाइ भूत्त ह विशेष कोर 
बरल्पे। सुख मानि इनुमान जू बताए है । 
रामायन कथा से रसायन है कानन के 
आवत्त प्रथम, पाद्े जात, घृणा छाए हैं ॥९ 
जञाइ पहिचानि संग चले घर शानि गाए 
वन मध्य जानि घाइ पाइ छपटाए हं। 
करें सीतकार, कही 'सकोगे न टारि में त्तो 


जाने रस सार? रुप धरथो जेसे गाए हैं ॥ ४०९ ॥ 
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'माॉयि लीजे वर' कही--दीजै रास भूप रूप 

अतिही अनूप नित नैन अभिलाखिए! । 
किये ले संकेत वाहि दिन ही से लाग्ये। हेत, 

आई साईं- ससे चेत कवि चाखिएु ॥ 
झाए रघुनाथ साध लछुसन चढ़े घोड़े 

पर रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए । 
पाछे हनुमान आए, बोले दिखे झान प्यारे! 

'्षेकु न निहारे में तो! 'सले फेरि! साखिएु ॥ ४०२ ॥ 
हत्या करि बिग्र एक तीरथ करत आये 

कहे सुख रास! हत्या दारिएु हत्यारे का । 
सुनि असिराम नाम धाम में घुलाइ लियो, 

दिया ले असाद किये सुद्ध गाये प्यारे को ॥ 
भई द्विज सभा, कहि चालिके पठाये आप, 

कैसे गये। पाप ? संग ले के जैए न्यारे का !? 
थी तुम घाचे हिए भाव नहिं सांचो अजू, 

ताते मति कांची दूर ना करे अँध्यारे को! ॥ ४०३ ॥ 
देखी पेथी वॉच नाम सहिंसा हु कही सांचि 

ए पै हत्या करे कैसे त्रे कहि दीजिए । 
भाव जे! मतीति कही “याके हाथ जेवे जब 

शिव जू के बेल तब पंगति में लीजिए! ॥ 
घांर में पसाद दिया चले जहाँ पान किये 

बोले आप नाम के प्रसाद मति मीजिए । 
जैसी तुम जानी तैसी केसे के बखाने अहे 

सुनि क॑ प्रसन्न पाये जें जै घुनि रीकिए ॥ €०४॥ 
आए निसि चोर चोरी करन हरन घन 

देखे श्यासमधन हाथ चाप सर लिए हैं । 
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जम्र जब श्रावे बान साथ उरपाब ए ते 

श्रति मेंडराबै ए पे बलि दूरि किए है ॥ 
सोर आय पूछे 'श्रजू साविरो किसार कान! 

सुनि कर मान रहे श्रासु डारि दिए है । 
दई सब लुठाइ जानि चौकी राम राह दई 

लई उन्ह शिता सुद्ध भए्‌ हिए हिं॥ ४०४ ॥ 
किये तनु थिप्र द्याग लागी घली संग तिग्रा 

दूर ही ते' देखि किया चरन प्रनाप्त रैं । 
वोले यो 'सुहागवती! 'सरथों पति ऐोह सति! 

'अ्रव ते निकसि गद जाहु सेवा राम है! ॥ 
वोलि के कुटंव कही “जो पे भक्ति करो सदी! 

गही तब बात जीव दिया शभिराम ऐ । 
भए सब साध व्याधि मेटी ले बिमुस्स त्ाकी 

जाकी वास रहें तान सूर्के श्याम धाम हैं ॥ ४०६ ॥ 
दिल्‍लीपति बादशाह श्रहिदी पठाए लैन 

ताक से सुनाये। सूने ब्रिप्र ज्यायो जानिए । 
देखिवे को चाह नीके मुख से नियाहँ शाद 

कही बहु विनय गदहदी चले सन आानिए ॥ 

पहुँचे नुपति पास आदर प्रकास किये 

दिय्रे रच आसन ले बोल्ये रूदु बानिए | 
दीजे करामाति जय ख्यात सब मात किए, 

कही झूठ बात, एक रास पहचानिए ॥ ४०७ ॥ 
देखां राम कैसे !? कहि कैद किए किए हिए--- 

* हूजिए कृपाल हलुमान जू दयाल हो? | 
ताह्दी समें फेल गए कोटि कोटि कपि नए 

नोचै तन खैंचें चीर भये। ये विहाल ऐ। ॥ 
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फेरे कोट मार चोट किए डारें लेट पेट 
लीजे कौन ओट गाइ साने अलय काल दे । 
भई तब अखिं दुख-सागर के चाल श्रव 
वेई हमें राखें भांखें 'वारों घन मार हो! ॥ €०८॥ 
आइ पाइ लिए तुम दिए हम आन झआरवें 
आप सम्रझावें करामाति। नेक लीजिए | 
लाजि दवि गये नृप तब राखि लिये कह्यो 
भये घर रामजू के वेगि छाड़ि दीजिए ॥ 
सुनि तजि दिये ओर कह्यो लेके काट नये 
अब हूँ रहे काऊ वां तन छीजिए | 
कासी जाइ दूं दावन आइ मिले नाभाजू सों 
सुन्‍्यो दो कबित्त निज री सति भीजिए ॥ ४०६ ॥ 
मदन गोपालजू को दरसन करि कही “सही 
राम इृष्ट सेरे दृग भाव पागी है? । 
घैसेई सरूप किये दिये। ले दिखाई रूप 
सन अलुरुप छुबि देख नीकी छागी है ॥ 
काह्ू कह्यो कृष्णशवतारी जू भ्रशंस महा 
राम अंश छुनि बोले मति अनुरागी है। 
“दूसरथ सुत जानें अनूप मानें 
ईसता घताई रति कोटि गुनी जागी है? ॥ ६१ ०॥९ 
आज से कुछ वर्ष पूर्व तक जो कुछ तुंतसीदासजी के जीवन- 
चरित के विषय में लिखा जाता था वह विशेषकर प्रियादास को टीका 
मे' दिए हुए कथानकों अथवा जनश्रुतियों के आधार पर ही था। 
इन्हीं के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने भक्त-कल्पद्रुस' से, 
महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने भक्त-माल! में और महाराज रघुराज- 
सिंह ने 'राम-रसिकावल्ली? में तुलसीदासजी का चरित्र लिखा। 


डे 
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पंडित रामगुलाम द्विवेदी, पंडित सुधाकर द्विवेदी और डाकुर प्रिआ्- 
सन तथा अन्य कई आधुनिक विद्वानों ने तुलसीदासजी के विपय में 
बहुत कुछ अनुसंधान की प्रवृत्ति दिखलाई। पंडित रामगुलामजों 
ने अपने सु-संपादित रामचरितमानस को भूमिका के रूप में तुलसी- 
दासजी का जीवन-चरित लिखा था। सुधाकरजी पार ग्रिश्मसन 
साहव की खाजों का परिणाम समय समय पर इंडियन एऐंटिक्वेरी में 
निकलता रहा। मुंशी वैजनाथजी पश्रार पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी 
ने भी किंवदंतियों का एकत्र कर उनके जीवन-चरित की कुछ सामग्री 
प्रस्तुत की है। 

परंतु इतने पर भी तुलसीदासजी के जीवनचरित के लिये कोई 
निश्चित आधार न मिला। संवत्‌ १७६- की ज्यू्ट मास की “मर्यादा! 
मासिक पत्रिका में बाबू इंद्रदेवनारायण ने तुलसीदासजी के एक 
वृहत्कायं जीवनचरित की सूचना प्रकाशित की। यह महाकान्य 
गेससाईजी के शिष्य वावा रघुबरदास का लिखा बताया गया था । 
ईद्रदेवनारायणजी ने इस ग्रंथ का परिचय यों दिया घा--- 

. “इस अंध का नाम 'तुलसीचरित' ऐं। यह घढ़ा ही शव ग्रंध 2 । इसके 
सुख्य चार खेड हं--( 3 ) अवध, ( २ ) काशी, ( ३ ) नर्मदा 'सार ( ४) 
मधुरा। इनमें भी श्रनेक उपखेड हँ। इस म्रंध की संख्या ह्रस प्रकार 
लिखी हुई है-- 

... चौ०-एक लाख तेंतीस हजारा । ना से घासट दंद उदारा ॥ 

यह संथ सहासारत से कम नहीं हैं। इसमें गेस्वामीजी के जीवनचरित- 
विपयक मुख्य मुख्य बृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हें । इसकी कविता प्रत्यंत 
मधुर, सरल और मनारंजक है। यह कहने से भव्युक्ति नहीं ऐोगी कि गोस्वामी जी 
के प्रिय शिष्य महास्पा रघुबरदासजी-विरचित इस आदरणीय अंय की कविता 
शऔीरामचरितमानस के टक्कर की है और यह तुलसी-चरितः बढ़े महत्व का 
अंथ हैं। इससे प्राचीन समय की बातें का विशेष परिक्षान होता एऐै।”? 
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किंतु खेद है कि इस दृहत्‌ ग्रंथ के एक लाख तेंतीस हजार ने 
से वासठ उदार छंदेों में से हमें केवल अवध-खंड के ४९ चोपाइयों 
और ११ दोहें। को देखने का सैमाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें स्वयं इंद्रदेव- 
भारायणजी ने उक्त लेख में दे दिया है। ये दोहे-चापाइयाँ इस 
पुस्तक के पहले परिशिष्ट में दी गई हैं। शेष 'उदारः छंदों को 
जगत्‌ के सामने रखने की उदारता उन्‍्हेंने नहीं दिखाई है। वक्त 
ग्रंथ को भी स्वयं इंद्रदेवनारायणलजी के अतिरिक्त और किसी लव्ध- 
प्रतिष्ठ लेखक ने नहीं देखा है। संभवत: वे उसकी जाँच कराना 
पसंद नहों करते। उस विषय के पत्रात्ञाप से भी उन्हें आना- 
कानी है। इसलिये यह निश्चय नहों किया जा सकता है कि 
यह अंघ कहाँ तक प्रामाणिक है। इस अंघ के जे छंद छप चुके 
हैं, उनमें तुलसीदासजी के जीवन की जे बटनाएँ दी हुई हैं वे 
आज तक के विचारों में बहुत उत्चट फेर उपस्थित करती हैं। इंद्रदेव- 
नारायणजी के प्रांतीय स्वृजन लाला शिवनंदनसहाय ने इस ग्रंघ की 
प्राप्ति के विषय में जे! कुछ लिखा है वह मन में संदेह उत्पन्न करता 
है। वे लिखते हैं-- हु 
“हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया ( चंपारन )-निवासरी बाबू इंद्रदेंवनारायण 
का गोसाइजी के किसी चेले की, एक लाख दोहे-चीपाइयें में लिखी हुई, 
गोसाईजी की जीवनी प्राप्त हुई है। खुनते हैं, गोसाइंजी ने पहले उसके 
प्रचार न होने का शाप दिया था; किंतु लेगों के श्रजुनश्-विनय से शाप-मेचन 
का समग्र संचत्‌ १६६७ निर्धारित कर दिया। तब उसेकी रक्षा का भार टसी 
प्रेत को सौंपा गया जिसने गोसांईजी को श्रीहनुमानजी से मिलने का डपाय 
बताकर ओ्ररामचंद्रजी के दर्शन का उपाय बताया या। वह पुलक भूटान के 
किसी ब्राह्मण के घर पढ़ी रही। एुक सुंशोजी ढसके बालकों के शिक्षक थे । 
चालकों से उस पुस्तक का पता पाकर उन्हेंने उसकी पूरी नकल कर डाली! 
इस ग़ुरुतर अपराध से क्रोधित हो वह ब्राह्मण उनके बंध के निमित्त बचत 
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हुआ ते झुंशीजी व्डा से चंपत दो गए। : चटष्टी घुसक किसी प्रक्रार शल्तचा 
पहुँची और फिर पूर्वोक्त बाबू साहब के द्वाध लगी | फ्या हम प्रपने स्वजातीय 
हन मुंशीजी की चतुराई ओर बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे ? उन्होंने सारी 
पुस्तक नकल कर ली, तब तक ब्राह्मण देवता के कानों तक खबर न पहुँची, 
और जब भागे ते श्रपने बारिए-बस्ते के साथ उस बृगत्काय ग्रंव फो भी लेते 
हुए। इसके साथ ही क्या अपने दूसरे भाई को यद्द भश्नुतपृर्व श्र 'ल्भ्य 
पुस्तक हस्तगत करने पर बधाई न देनी चाहिए ? पर प्रेत ने टसकी ऊँसे 
रचा की ओर वह उस ब्राह्मण के घर कैसे पहुँची ? यह छुछ ममारे संवाद- 
दाता ने हमें नहीं बताया । जो हो, जिस ग्रेत की चर्दीज्नन सब कुछ हुआ, 
उसके साथ गेोसाइजी ने यथाचित्र प्रत्युपकार नहीं किया। बनसं्टी तथा 
केशवदास के समान उसके उद्धार का उपयाग ते भला करते, इलटे उसके मासे 
३०० चप तक अ्रपनी जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया !!! 

अभी घोड़े दिन हुए, गे(साईजी के एक श्यार शिष्य बाबा वेगी- 
साधवदास का लिखा एक ग्रंध मिला हैं जिसकी जाँच होने में 
किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। इस प्रंघ का नाम 'मूल गोसाई- 
चरित' है। इसको जनता के समज्ष प्रकाशित करके उन्नाव के वकील 
पंडित रामकिशार शुक्ल, तुलसी-प्रेमियों के हादि क धन्‍्ववाद के भाजन 
हुए हैं। वकील साहव ने इसे अपने संपादित रामचरितमानस के 
आरंभ में दियां है, जे नवल्ञकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है । 
मूल गोसाइ-चरित में रचना-काल और ग्रंधोददेश्य यों दिया है--- 

“सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास | 
विरचा यहि नित पाठ हित बेशीमाधघचदास ॥7? 

पंडित रामकिशार शुक्ल को वेणीमाधवदास की प्रति कनक- 

भवन अयोध्या के महात्मा बालकरास विनायकजी से प्राप्त हुई थी । 
महात्माजी को कृपा से उनकी प्रति को देखने का हमे' भी सौभाग्य 


नै 


मिला है। जिस प्रति से यह प्रति लिखो गई थी वह सेजा मरूव, 
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पोस्ट ओवरा, जिला गया के पंडित रामाधारी पांडेय के पास है। 
पांडेयजी ने लिखा है कि यह प्रति उनके पिता को गोरखपुर में 
किसी से प्राप्त हुई थी । तब से वह उनके यहाँ है और निद्यप्रति 
उसका पाठ होता है। पांडेयजी इस प्रति को पूजा में रखते हैं, 
इससे वह बाहर ते। नहीं जा सकती; परंतु यदि कोई उसे वहाँ 
जाकर देखना और जाँचना चाहे ते! ऐसा कर सकता है। 

जाँच कराने से ज्ञात हुआ है कि यह प्रति पुराने देशी 
कागज पर देवनागरी अच्चरों में लिखीं है। इसमें €९ ८५१“ 
के आकार के ५४ पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में १२ पंक्तियाँ हैं। प्रंघध 
की पुष्पिका से ज्ञात होता हे कि यह प्रति संबत्‌ १८४८ की 
विजयादशसी को समाप्त हुई थो। इसे किसी पंडित रामरक्षामणि 
ओर उनके पुत्र रमादास ने लिखा था | 

बाबा वेणीमाधवदास पसका गाँव के रहनेवाले थे। उन्होंने 
गोसाई-चरित” नाम से गोसाईजी का एक महत्‌ जीवनचरित पद्य- 
बद्ध करके लिखा था, जो अब कहीं नहीं मिलता । मूल गोसाई'- 
चरित इसी बड़े चरित का संक्षिप्त संस्करण जान पड़ता है। इसे 
बेणीसाधवदास ने नित्य पाठ के लिये सवा घा। गोसाई-चरित का 
सबसे पहला उल्लेख शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंहसरोजः से' किया 
था। उन्होंने स्रयं इसे देखा था । पर इस दिखने! से ध्यानपूर्वक 
पढ़ना भी सम्सिलित है; इसमे हमे संदेह है; क्योंकि गोसाईजी 
के जन्म का ही संवत्‌, जे। शिवसिंह ने दिया है वह, वाबा वेगीमाघव- 
दास के मूल गोसाई-चरित से नहीं मिलता । परंतु यह भूल अन्य 
कई कारणों से भी हो सकती है । 

यूल गेसाई-चरित से इस बात का संकेत मिलता दे कि 
गासाईजी से वेणीमाधवदास की पहली सेंट संवत्‌ १६०७ श्रार 
१६१६ के वीच में हुई थी । संभवत: इसी समय वे उनके शिष्य 
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भी हुए हो।। गेोसाईजी की स॒त्यु सर्वसम्मति से सेबत्‌ १६८० में 
हुई। जिस व्यक्ति का अपने चरितनायक्र से ६४-७० वष का 
दीर्धकाल्लीन संपर्क रहा हा। उसके लिखे जीवमचरित को प्रामागिकता 
विषय में संदेह के लिये वहुत कम अवकाश हा सकता है। यदि 

मूल चरित प्रामाणिक न हो ते आश्वय की बात हागी | 

गोसाई-चरित में तुलसीदासजी के जीवन क्री जितनी तिधियाँ 
दी गई हैं सब गणित के अनुसार ठीक उतरती ४ | जिन तिधियों 
को प्रामाणिकता के संबंध में नागराप्रचारिणी पत्रिका, भाग 3, 
पृ० ३६४--€८ ओर ४०१--०२ में संदेह प्रकट किया गया घा, थे 
भी पंडित गोरेलाल तिवारी की गगना के अनुसार ठीक उत्तरती ह# 
( ना ० प्र० प०, भाग ८, ए० ६०-६८ ) | तिथियां पर यथारधान 
विचार किया जायगा। गेसाईजो ने अपने विपय में विनयपत्निका, 
कवितावली, हनुमानवाहुक आदि ग्रंथ्रों में जा जा बाते लिखी 
है, मूल चरित से' दी हुई घटनाओं से उनकी भी संगति ढीक 
बेठ जाती है । 

इसमे संदह नहीं कि गोसाइं-चरित में बहत सी बातें अलौकिक 
आर असभव है। भहात्माओं के विपय में कई अलौकिक और 
चमत्कारी वातें सहज ही फैल जाया करती ह पर गुरु की महिमा 
का बढ़ाने के लिये शिष्य-समुदाय उन पर बहुत शीघ्र विश्वास कर 
वैठता है। इस वैज्ञानिक युग के शिष्यों तक में यह बात पाई जाती 
है। फिर सत्रहवी शताब्दी के परम श्रद्धा-शोल गुरुभक्त वावा वेणी- 
भाधवदास में, जे अपने गुरु के चरित्र का नित्य पाठ करना स्वराध्याय 
ग आवश्यक अंग समभते थे, इस वात का पाया जाना कोई आश्चर्य 
बम पा हो हे 3800 5 यह हमारी विवेक-शून्यता का 

स्तवव से मूत्ष गोसाइ-चरित से 


जीवन-सासश्रा 


हमें तुलसीदासजी के चरित के लिये दृढ़ आधार मिलता हे । 
मूल चरित की पूरी प्रतित्ञिपि, जे। पंडित रामाघारी पांडेय की 
; नकल है, इस पुस्तक के दूसरे परिशिष्ट में दी जाती है । 


तुलसीदासजी के जीवन की जा कुछ सामग्री आज तक उपलब्ध 
है। इसी के आधार पर 


उसका उल्लेख ऊपर कर दिया गया 
प्रयत्न आगे के 


के जीवन का पुऑ्न्निमाण करना होगा, जिसका प्र 
मं में किया जाता है । 


(३) जन्‍म 


यमुना के तट पर राजापुर नाम का एक बड़ा गाँव है। यह 
गाँव बाँदा जिले की सऊ तहसील में वसा हुआ है । जी० आई८ 
पी० रेलवे लाइन से वहाँ के लिये जाना होता हैं। करवी स्टेशन 
से राजापुर तक १< मील लंबी एक अच्छी कच्ची सड़क चली गई 
है। यह गाँव खूब समृद्ध है श्रार एक खासा अच्छा नगर सा 
लगता है। राजापुर का अपना अलग डाकघर भी है। यहाँ 
एक मकान है जिस पर लगी हुई संगमरमर की तख्ती बताती है कि 
उसमें और मकाने कि विशेषता है। इस सकान के साथ 
बहुत पुरानी स्मृतियां लगी हुई हैं, जिनके कारण प्रत्येक गुणग्राही, 
प्रत्येक हिंदू श्रार प्रत्येक हिंदीभापी के हृदय में उसे देखते ही 
उन्नास की तरंग-मालाएँ उठने लगती हैं। यह मकान तुलसीदासजो 
की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, शील आर संताप की 
मूर्ति, हिंदुत्व क॑ सेरत्तक और हिंदी के गौरव गासाई' तुलसीदासजी 
इसी कुटी में रहते थे। उन्हों की स्मृति-रक्षा के लिये राज्य की 
आर से इस कुटी पर संगमरमर की तख्ती लगाई गई है। चौधरी 
त्रजलाल, जिनके अधिकार में आजकल यह मकान है, गाोसाईजी 
के शिष्य गणपतिजी के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। इसी कुटी 
के कारण आज इस गाँव का इतना महत्त्व है। बहुत से लोग 
राजापुर के इस महत्त्व को छीनकर ओर स्थानों को देना चाहते 
हैं। वावू शिवनंदनसहाय के मत से तारी तुलसीदासजी का 
जन्मस्थान हैं। कोई हस्तिनापुर श्रारर कोई चित्रकूट के पास हाजी- 
पुर को उनका जन्मस्थान समभते हैं; परंतु इनके पक्ष में कोई ऐसे 
प्रमाण नहीं मिलते कि ये राजापुर के महत्त्व को अपना सकें | 
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- विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में भी यह गाँव बहुत समृद्ध था । 
वह छोटा-मोटा पुर ही घा। मूल गोसाई'-चरित से पता चलता 
है कि वहाँ सभी जावियों के लोग सुख-संतेष और सौहाद के साथ 

रहते थे। परंतु यहाँ के अमुख निवासी दूबे थे। इसलिये यह 
दूवों का पुरवा” कहलाता घा। इसी गाँव सें छुलसीदासजी के 
पिता रहते थे । वे धर्मात्मा, पुण्य-परायण और विद्वान थे तथा 
तीखनपुर के राजा के युरु थे। जनश्रुति के अनुसार इनका नाम 
आत्मारास दूवे था। तुलसी-चरित सें उनका नाम मुरारि मिश्र 
लिखा है। उसी चरित के अनुसार इनके पुरुषा कसया गाँव से 
. आकर यहाँ बसे थे। सरयू नदी के उत्तर का भाग ससयूपार या 
सरवार कहलाता है। वहाँ उस समय मस्ौली नास का एक 
छोटा राज्य धा। मभ्ौली राजधानी का उीन्येही नाम है| यहाँ 
से तेइंस मील की दूरी पर कसया ग्राम वसा घा। आजकल इस 
गाँव की स्थिति कहाँ और कैसी है यह नहीं कहा जा सकता। 
क्या यह वौद्ध इत्तिहास में प्रसिद्ध कुसीनगर ही ते नहीं है ? 
यहीं मुरारि मिश्र के पितामह परशुराम सिश्र रहते थे। परशुरास 
गाना के सिश्र थे और यज्ञ में गणेश का भाग पाते थे। पर उन 
दिनों वहाँ बौद्ध और जेन धर्मो' का भी कुछ प्रचार था जिससे 
परशुरास को परिताप होता धा। तिरसठ वर्ष की अवस्घा तक 
जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब संसार इन्हें स्प्त के समान 
लगने लगा। पुत्र की कामना से ये अपनी स्री को साध लेकर 
तीर्घाटन करने निकले और घूमते-धामते चित्रकूट पहुँचे। वहाँ 
सप्त सें हठुमानजी ने दशन दिए और आज्ञा दी कि राजापुर जाकर 
निवास करो, वहाँ तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक मुनिराज का जन्म 
होगा। इससे इन्हें संतोष हुआ। अनेक तीर्थो' का दशेन करते 
हुए ये सीतापुर पहुँचे जिसके पास ही नैमिपारण्य तोथे है। तीखन- 
2; 
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हा 


पुर के राजा, जिनके राज्य में राजापुर गाँव बसा हुआ था, उन 
दिनों वहीं आए हुए थे । परशुराम उनसे मिले ओर अपने स्वप्न 
का सारा वृत्तांत सुनाकर उनसे राजापुर में रहने को इच्छा प्रकट 
की। राजा गुणज्ञ थे। उन्होंने देखा कि परशुराम सव शास्त्र आर 
दर्शनों में पारंगत हैं। इसलिये वे उन्हें अपने साथ तीखनपुर ले 
आए और उन्होंने राजापुर में उनके रहने का सब प्रबंध बड़े सम्मान 
के साथ कर दिया| वहाँ परशुराम मिश्र ने शिव-शक्ति की शुद्ध 
उपासना चलाई। कैलासवासी महादेव के उन्हें साक्षात्‌ दशेन 
हुए। राजापुर में उन्हें एक पुत्र-रत्ष का ज्ञाभ हुआ जो शंकर 
सिश्र कहलाया । अत्यंत बृद्ध हो जाने पर शिवभक्त परशुराम 
अपना पुत्र राजा को सौंपकर सोक्षदा पुरी काशी चले आए और 
बहाँ परमगति को प्राप्त हुए । 
.. शंकर सिश्र भी बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए। उन्हें वाणी सिद्ध थी। 
: राजा-रानी और राज्य के सब कर्मचारी उनके शिष्य हो गए। उनके 
दो व्याह हुए। पहली पत्नी के मर जाने पर उन्होंने अपनी छोटी 
साली के साथ विवाह किया। पहली जी से दो लड़के और दो लड़- 
कियाँ हुई' | ठुल्सीदासजी की शाखा दूसरी ञ्री से चली है जिससे 
संत सिश्र और रुद्रवाथ मिश्र दो पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी विद्या-बुद्धि 
से उन्हें खूब धन-धरणी का लाभ हुआ | रुद्रनाथ के चार पुत्र हुए । 
सबसे जेठे का नाम मुरारि सिश्र धा। यही गोसाई' तुलसीदास 
के पिता थे। गोसाईजी के तीन भाई और दो बहने घीं। एक 
भाई उनसे छोटा था भर दे बड़े । सबसे बड़े भाई का नाम गण- 
पति था, दूसरे का सहेश श्र सबसे छोटे का संगल | इनकी बहनों 
का नाम वाणी और विद्या था। वे उच्च कुलों मे' व्याही गई' । 

यह वंश-परंपरा तुलसी-चरित में दी हुई है। पर इसका सम- 
थेन और कहीं से नहीं होता। यह पंथ भी आलोचकों की दृष्टि 
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से वचाकर रखा हुआ है। इसलिये खेद है कि हम इस परंपरा 
: को मानकर नहीं चल सकते । मूल गोसाई -चरित मे गोसाईजी 
की वंशावल्ी इतने विस्तार से नहीं दी गई है जितने विस्तार से 
ठुलसी-चरित से दो हुई है। संक्षिप्त चरित होने के कारण यह दी 
भी नहीं जा सकती थी; परंतु जे कुछ इस विपय में उसमे लिखा 

वह इसके विरुद्ध ही पड़ता है। वेणीमाघवदास ने गोसाईजी के 
पुरखों का कसया में नहीं, पत्याौज्ा में रहना कहा हैं ओर उनके 
कुल का अल्ल कुरखे बतताया है--- 

'शुभ धान पतेजि रहे पुरखें | तहि ते कुछ नास पड़यो मुरखे हा 
यद्यपि वेणीमाघवदास ने कीं भी तुलसीदासजी को दूवे नहीं कहा 
है. फिर भी पत्मोजा से उनकी वंश-परंपरा को आरंभ करना उन्हें 
दबे कहने के ही वरावर है। काप्रजिद्दा खवामी ने भी कहा है-- 
तुलसी पराशर गोत दूवे पतिऔजा के!। संभव है, बड़े अंघ में-- 
जिसका 'मूल चरितः संक्षेप है---उनको स्पष्ट दृबे लिखा हो। परंतु 
सिश्र-बंधुओं की जाँच-पड़ताल से ज्ञात होता है कि बाँदा जिला 
और राजापुर के इदे-गिद कान्यकुच्ज द्विवेदियों की बस्ती हैँ, सर- 
वरियों की नहीं। सख्वरियों की भी उघर कमी नहीं है; पर वे 
द्विवेदी नहीं हैं। राजा प्रताप्सिंह ने उन्हें इसी लिये कदाचित्‌ 
कान्यकुब्ज लिखा है। इसी आधार पर मिश्र-बंधुओं का भी राजा 
प्रतापसिंह का समर्थन करना पड़ा है। पर गासाईजी राजापुर में 
भी सरवरिया ही प्रसिद्ध हैं। वेणीमाधवदास के लेख से राजापुर 
में सरबरिया द्विवेदियों के अभाव का कारा उनके वंश का नष्ट होना 
पाया जाता हैं। तुलसीदासजी के जन्म लेने के छः मास के 
भीतर उनके पिता मर गए ओर दस वर्ष के भीतर उनके वंश ही 
का नाश हो गया घा। अतण्व उन्‍हें द्विवेदी मानने में कोई 
अड़चन नहीं रह जाती । 


श्८ योखामी तुलसीदास 


जे लोग उनके 'जायो मंगन कछुलः कहने से उन्तको सचमुच 
मिखमंगे की संतान कह डालते हैं, वे उन्हीं के 'दियो सुकुल जन्म 
सरीर सुंदर हेतु जे फल घचारि का! वाक्य से भी कुछ परिणाम 
निकालते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। 'सुकुल? से यहाँ 
शुक्ल? जाति नहीं, केवल्न अच्छे, उच्च कुल से अमिप्राय है । 

श्र जे! कुछ हो, इस वात में तो कुछ भी संदेह नहीं कि 
तुलसीदासजी ससयूपारी थे । वेणीमाधवदास ओर रघुवरदास दोनों 
ने उन्हें ससयूपारी कहा है। गोसाईजी ने अपने ग्रंथों सें सरवार 
की रीति-नीति का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। सरवार के 'दही- 
चिठडुए तक को वे नहीं भूले हैं। सखवार में दह्दी-चिउड़े की बड़ी 
चाल है। यह संबल का भी काम देता है और रिश्तेदारों में भी 
बाँटा जाता है। गोसाईजी ने वरातियों के लिये जनक के यहाँ से 
याद करके दही-चिउड़ा भिजवा दिया है। भाषा की दृष्टि से भी 
तुलसीदासजी सरयूपारी ही ठहरते हैं। उन्होंने अपने प्ंधों में सरयू- 
पार की शुद्ध अवधी भाषा का प्रयाग किया है। उनकी भाषा 
साहित्यिक होने पर भी अस्वाभाविक नहीं है। इससे ज्ञात होता 
है कि उनको सरवार की बोली का व्यावहारिक अभ्यास घा | यदि 
यह वात न होती तो अवश्य ही उनकी बोली में पछुँहियाँपन आ 
जाता; क्योंकि राजापुर के आसपास की बोली यद्यपि है अवधी ही; 
परंतु उसमें बहुत पछेंहियाँपन है। कुलीन घराने के लोगों का 
अपने मूल-स्थान की रीति-भाँति और बोल-चाल की र्ता करने का 
प्रयत्न स्वाभाविक ही है। 

इन सब बातों पर एक साथ विचार करने से हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि तुज्सीदासजी सरयूपारी और संभवत: द्विवेदी थे । 

ऊपर कह चुके हैं कि जनश्रुव के अनुसार तुलसीदासजी के 
पिता का नाम आत्मारात द्विवेदी था | वेणीमाधवदास ने उनके 


जन्म २ 


पिता का उल्लेख तो किया है; पर कोई नाम नहीं लिखा है। तुलसी- 
दास की माता का नास उन्होंने हुलसीः दिया है। जनश्रुति भी 
उनकी माता को हुलसी के ही नाम से जानती है। अव्दुर्हीम 
खानखाना तुलसीदासजी के प्रेमियों में से थे। कहते हैं, एक वार 
तुलसीदासजी ने दोहे का एक चरण वनाकर उनके पास सेजा-- 
“सुर-तिय चर-तिय साग-तिय सब चाहत अस होय 7 
खानखाना ने दोहे को यों पूणे करके लोटा दिया--- 
गोद लिंदु हुलसी फिरें तुलसी से सुत होय 7 
इसमें तुलसीदासजी की साता के नाम का संकेत होने के कारण 
श्लेपपुष्ट मुद्रालंकार साना जाता है। राम-कथा के माहात्म्य का 
वर्णन करते हुए स्वयं तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में एक स्थल 
पर 'हुलसी” शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं--. 
'रामहिं प्रिय पाचन तुलसी सी। चुलसिदास हित हिय हुलसी सी।! 
यहाँ हुलसी से तुलसीदास की साता ही समभने से अध की 
संगति बैठती है। 
तुलसीदासजी की जन्मतिथि के विषय में कई स॒त प्रचलित हैं । 
रामायण-रसिक पंडित रामगुलाम शर्मा ने उनका जन्म संवत्‌ १५८८७ 
दिया है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज मे लिखा है कि वे १५८३ 
में उत्पन्न हुए थे! डा० ग्रिग्नसन ने पंडित रामगुल्ाम शर्मो का 
समधेन किया है। अब तक वहुसत भी उन्हीं का अनुसरण करता 
घा। परंतु अब परिस्थिति वदल गई है। वेणीमाधवदास ने इस 
विषय में लिखा है--- 
हब कर्क में जीव हिभांशु चरे ॥ 
कु सप्तम श्रष्टम भानु तने | अभिहित सुठि सुंदर सांक समे ॥ 
पंद्रह से चोवन विप, कालिंदी के तीर । 
ज्लावन सुका सप्तमी, छुलसी घरेढ सरीर ॥ः 


३० गोस्रामी तुलसीदास _ 


अधीात्‌ विक्रम संवत्‌ १५५७४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी को संब्या 
समय तुलसीदासजी ने जन्म लिया। उस समय कक के बृहस्पति 
शऔर चंद्रमा, सप्तम मंगल श्र अष्टम शनि थे। संबत्‌ १५५४४ मे 
दे श्रावण मास पड़े थे; अधिक श्रावण मास से अभिप्राय होता ते 
यह बात स्पष्ट लिखी जाती | अवणव शुद्ध श्रावण मास ही समभना 
चाहिए। वार न दिए होने से इस तिथि की विशेष जाँच नहीं 
की जा सकती। विलासपुर-निवासी पंडित गोरेज्ञाल तिवारी के 
अनुसार उस दिन शनिवार था ओर अगरेजी तारीख ५ अगस्त 
१४८६७ थी। 

गोसाईजी की शिष्य-परंपरा मे' संवत्‌ १५५४ ही उनका जन्स- 
संवत्‌ माना जाता था। अपने 'मर्यादा-वाले लेख मे', जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, वाबू इंद्रदेवनारायण लिखते हैं-- 
“अ्रीमोस्वामी की शिप्य-परंपरा की चौथी पुश्त मे” काशी-निवासी 
विह्वद्दर श्री शिवल्ञालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण 
पर संस्कृत भाष्य तथा व्याकरणादि विपयों पर भी अनेक स्रंघ निर्माण 
किए हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानस-मयंक्र नामक 
तिल्नक रचा है। उसमे लिखा है-- 

दोहा--“मंच (४) [०] ऊपर शर (५) जानिए, शर (५) पर दीन्दे एक 

(१)। छठुछसी प्रगंटे रामवत राम जन्म की टेक ॥7 

इससे भी गोस्रामीजी का जन्म-संवत्‌ १५५४ ही निकलता है। 
बाबा रघुबरदास के तुलसा-चरित के यत्किंचित्‌ परिचय के साथ 
साथ उक्त बावू साहब ने शिवत्लालजी के दाहे को उद्धृत किया है । 
रघुवरदास ने इस विषय में' कया लिखा है वह ते साफ साफ 
उन्होंने नहीं बताया है, फिर भी उस लेख से अल्ुमान यही होता है. 


कि सभवत्त: रघुबरदास के मत से भी यही संवत्‌ उनका जन्म-संवत्‌ 
साना गया हो। 
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जन्स ३१ 


परंतु प्रत्येक बात मे श्री शिवल्ालजी भी वेणीमाधवदास से सह- 
मत नहीं हैं; क्‍योंकि वे मानते हैं कि तुलसीदासजी ने अपने जन्म में" 
रामजन्म की टेक को निवोह किया। तुलसीदासजी ने रामजन्म 
के तिधि-नक्षत्र यों दिए हैं- 

नवसी तिथि मथुमास पुनीता । सुकल पच्छ श्रमिजित हरिमीता ॥7 
वेणीमाधव के अनुसार न नवमी सुदी ठहरती है, न फाल्गुन मास 
श्र न अभिजित नक्षत्र । किसी भी तरह रामजन्म की टेक का 
निर्वाह नहीं हेता। हाँ, अयोध्या के महात्मा वालकरामजी की 
प्रति मे' अभिहित सुठि साँक समे! का अभिजित शनि साँफ समे! 
करके उसका निर्वाह दिखलाने का प्रयज्ञ किया गया है। परंतु इस 
पाठ को मानने का हमे' कोई कारण नहीं देख पड़ता | सूल शुद्ध 
पाठ अभिहित सुठि साँक समय? ही है। पंडित गोरेलालजी ने 

यह नहीं बताया कि उस दिन अभिजित नक्ञन्न पड़ता है या नहीं। 

परंतु राम-जन्म की टेक की रक्षा न होने से वेशीमाधवदास के कथन 
की अकृत्रिमता ही सिद्ध होती है। शिवलालजी के कघन में' 
सांप्रदायिकता देख पड़ती है। इसलिये वेणीमाधवदास की दी हुई 
जन्मतिथि ही ठीक जान पड़ती है । 

यह वात अवश्य है कि १५५४ को गोसाईजी का जन्म-संवत्‌ 
मानने से उनकी १२६ वर्ष की लंवी आयु हो जाती है, जिस पर 
बहुत से लोगों की विश्वास करने की प्रवृत्ति न होगी। परंतु 
आजकल भी समाचायपत्रों मे' डेढ़ डेढ़ सों वर्ष की अ्रवस्थावालों के 
समाचार छपते ही रहते हैं। तब एक संयमी योगी सहापुरुष की 
१२६ वर्ष की आयु पर क्यों अविश्वास किया जाय १ 





( ४ ) शेशव, दीच्ा ओर शिक्षा 


तुलसीदासजी के चमत्कारपूर्ण जीवन का आरंभ आश्चर्य-स्फीत 
वातावरण में अवशुंठित है; परंतु साथ ही विपादपूण भी है। बारह 
मास तक वे माता के यर्भ में रहे श्रार जब उत्पन्न हुए तव पाँच वर्ष 
के से बालक लगते थे। पेट ही से उनके बतीसें दाँत उग आए 
थे। शिशु जन्मते ही रेता है; पर यह आश्चर्य-जनक शिशु रोया 
नहीं, उसके मुँह से जन्मते ही जे! ध्वनि निकली उससे" सूतिका-ग्रह 
की परिचारिकाओं ने स्पष्ट 'रास” शब्द सुना । तब यदि उसके 
पिता को उसके उत्पन्न होने का समाचार सुनाते हुए दासी ने कहा 
कि भें बूढ़ी हो गई हूँ; परंतु अपने जीवन भर में मैंने ऐसा शिशु नहों 
देखा? ते कोई आश्चर्य की वात नहीं | ज्ियाँ उसको देखकर डर के 
सारे काँपने लगीं । उन्होंने समझता कि कोई राक्षस उत्पन्न हुआ है। 

पिता को भी यह समाचार सुनकर बड़ा परिताप हुआ | 
उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल हैं। वाल्य- 
काल के उन थोड़े से वर्षों में, जब बच्चे को माता पिता के दुल्लार 
की वड़ी आवश्यकता रहती है, ठुल्सीदास को जो कठिनाइयाँ उठानी 
पढ़ी उनमें हम उन्तके पिता के इस विचार को प्रतिफलित हुआ देखते 
हैं। बालक को भी इस वात का अनुभव हुआ आओऔर वह अपने 
पिता के इस भाव को जन्म भर न भूला। कवितावली में के जायो 
कुल-मंगन वधावना बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक 
को! कहने से तुलसीदास का क्‍या असमिप्राय था, यह वेणीमाधवदास 


के भूल चरित में दिए हुए गेसाइजी के जन्म के इस वरशीन से भर्ती 
भाँति समझ में आ जाता है। 


शैशव, दीक्षा और शिक्षा ३३ 


वा्नक के जन्म लेने का समाचार सुनकर हित-मित्र, वंधु-बांधव 
सब राजगुरु के घर पर एकत्र हुए। ज्योतिषीजों भी घुल्लाए गए । 
सव यही सोच रहे थे कि इस अशकुनी वालक का क्या किया जाय | 
इन लोगों का यह विचार घा कि यह वालक ज़िएगा नहीं। आंत 
में यह निर्णय हुआ कि यदि तीन दिन के अनंतर भी वाज्क जीता 
रहा ते उसके ब्राह्मणोचित लौकिक वैदिक संस्कार किए ज़ायेँ, 
अ्रन्यथा वे अनावश्यक हैं । 

हुलसी का इस निणैय से संताष नहीं हुआ। उसको इन लोगों 
के हाथ से अपने बालक के अनिष्ट की आशंका थी। इसी बीच 
में वह वहुत वीसार भी पड़ गई। उसने अपने जीवन को आशा 
छोड़ दी । उसकी आशंका ने अब और भी जार पकड़ा। उसने 
सोचा कि ये निष्ठुर लोग मेरी झरुत्यु के पीछे अवश्य मेरे चालक को 
फेंक देंगे। इसलिये उसने अपनी सुनियाँ नाम की दासी को बुला- 
कर उसे अपने गहने दिए और बालक को सौंपकर कहा---' तू चुपके 
से इसे अपनी सास के पास हरिपुर ले जा ओर वहाँ अच्छी तरह 
से इसका पालन-पोषण कर |” बालक के जन्म के पाँचवें दिन उसकी 
माता का स्वरगंवास हो गया। 

दासी नवजात शिशु को लेकर रातोंरात हरियुर पहुँची | उसकी 
सास चुनियाँ दयालु क्री थी। उसने कहा--“ तूने अच्छा किया 
जे इसे ले आई । हमारे घर में कल्तोर गाय व्याई है। यह उसका 
दूध पीकर अवश्य जी जायगा ।” चुनियाँ बड़े प्रेम से शिशु का पालन 
करने लगी। वह उसे प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करती । जो 
कुछ वह माँगता वह उसे वही ला देती । परंतु यहाँ भी शिशु के 
अभाग्य ने उसका पीछा न छोड़ा। चुनियाँ की प्रेम-पू्ण र्ा में 
रहते अभी उसे पाँच वर्ष ओर पाँच सास ही हुए थे कि चुनियोँ 
साँप' के डसने से सर गई। तब राजगुरु के घर कह्लाया गया कि 
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३७ . गोसख्रामी ठुलसीदास : 


आप अपना पुत्र ले जाइए। परंतु उन्हेंने अपने पुत्र की सेभाल 
नहीं की । हुलसी और चुनियाँ की रुत्यु ने उत्तके अधविश्वास को 
और भी पुष्ट कर दिया । वे वोले--जे! कोई उसका पालन करता 
है, उसी का नाश हो जाता है। हस ऐसे वालक की लेकर क्‍या 
करेंगे ? ऐसे अमागे अपशकुनी की सरने-जीने की चिंता ही क्‍या १” 
यह घटना भी आगे चलकर तुलसीदास के वेराम्योदय में सहायक 
हुईं। इस निस्सहायावस्था ने उनको राम के साहाय्य का मूल्य 
बताया । अपनी निस्सहायावस्था को राम के सामने प्रकट करते 
हुए तुलसीदासजी ने अपने व्यक्त होने की वात स्थल स्थल पर कही 
है। कवितावली में वे लिखते हैं--- 

'सातु पिता जग जाइ तज्यों विधि हू न लिखी कछु भाल भलाई !! 

भाता उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई श्रौर पिता ने उनकी सँभाल 
भी नहीं की । 

एक और स्थान पर वे कहते हैं-- 

सवार के साथिन तज्ये। तिजरा को सा टोटक, श्राचक उलटि न हेरो ।! 
विनय-पत्निका सें भी उन्हेंने कहा है--- 
जननि जनक तज्यो जनमि करम बिनु विधि सिरज्यों अवठेरो ॥ 
वे पुन: कहते हैं-- 
द्वार द्वार दीचता कही काढ़ि रद परि पाहूँ । 

हो दगाल हुनी दसी दिशा दुखदाप दलन छमि किया न संभासन काहू । 

तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात पिता हूँ । ह 

काहे को रोस देस काहि धौं मेरे ही अभाग मेसों सकुचत सब छुट्ट छह, ।? 

चुलसीदासजी के इन कथनों की संगति मिलाने के लिये पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने अचुमान किया है कि वे अभुक्त मूल में उत्पन्न 
हुए के । इसलिये उनके पिता ने उनको द्याग़ दिया था। डा० 
मिहसेन ने सुधाकरजी का अठुगमन किया; परंतु वास्तव में सुधाकरजी 
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का अनुसान केवल अलनुसान ही है। मूल में जन्मे वालक सर्वधा 
अनाघ नहीं छोड़ दिए जाया करते थे । ऐसे वालकों की मूल-शांति 
और गे।मुख-प्रसव-शांति का उपाय शात्नरों में लिखा है। वास्तविक 
बात, जेसा कि वेणीमाधवदास के ग्रंघ से प्रकट है, यह घी कि ठुलसी- 
दास के पिता के मन में यह भय समा गया था कि यह वालक अप- 
शक्रुनी है। आगे आनेवाली घटनाओं ने उनके भय को ओर भी 
पुष्ट किया। बालक के साथ उनका कुछ समय तक भी संसर्ग नहीं 
हुआ था, जिससे वात्सल्य भाव जागरित होता । यदि जन्‍्मते ही 
ठुलसीदास अपनी माता की इच्छा से हरिपुर न भेज दिए गए होते 
ते संभवत: उनके पिता के किए उनका त्याग न हो सकता | 

तुलसी-चरित में तुलसीदास के ऐसे असाधारण रूप में उत्पन्न 
होने का वर्णन नहीं है। इसलिये वहाँ त्याग की भी वात नहीं उठ 
सकती थी । उसमें बहुत समय तक तुलसीदास का अ्रपने पिता के 
साथ रहना पाया जाता है। परंतु स्त्रयं तुलसीदासजी के बचनों से 
इसका विरेध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं है। 

पिता के द्वारा इस प्रकार त्याग दिए जाने पर वालक तुलसीदास 
लोगों के दरवाजे दरवाजे डोल्ता फिरा। जव स्वयं पिता ही खत्यु 
के भय से अपने पुत्र की रक्ता करने को उद्यत नहीं था तव आर किसी 
से क्या आशा की जा सकती थी १९ दे वर्ष तक यहीं दशा रही । 
इसके अनंतर एक दिन भाग्यवश स्वामी नरहयानेदजी हरिपुर पधारे | 
डस बालक को देखकर उन्हें दया आ गई ओर वे उसे अपने साथ 
अयोध्या लेते गए। परंतु परम गुरुभक्त श्रद्धालु वेणीमाघवदास यों 
सीधी तरह से वात कहनेवाले नहीं हैं; क्योंकि इससे गुरु का मान 
घटता है। इसलिये जगज्जननी पार्वती को त्राह्मणी का रूप धरकर 
दे! वर्ष तक प्रतिद्विन इस बालक को खिलाने-पिलाने के लिये आना 
पड़ा। लोग हैरान थे कि यह स्त्री है कान । सव हार गए, पर 
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कोई उसका पता न पा सका। एक स्त्री इस टोह में लगी रही। 
एक दिन उससे त्राह्मणी-पार्वती को पाँव पकड़ वी लिए और उसे जाने 
न दिया | पार्वती को अंतर्धान होना पड़ा। फिर वह नहीं आई । 
परंतु पार्वती का प्रेम देखकर अब शिवजी को चिंता हुईं। नर- 
हर्यानंदजी उन्हीं की प्रेरणा से हरिपुर आए आर लोगों की अनुमति 
से बालक तुलसी का अपने साथ ले गए । 

नरहयानिदजी ने इस वालक के पंच-संस्क्रार किए। नामकरण 
भी पंच संस्कारों के अतर्गत आता है। ठुलसी-चरिव में दी हुई 
कथा के अनुकूल इनका नामकरण घर ही पर हुआ था आर इनका 
नाम तुलाराम धा। इनके कुलगुरु वुलसीरास ने अत्यंत स्नेह के 
कारण इनका नास तुलसी भी रख दिया था। इनका नाम तुलसी- 
दास घा, इसमें ते संदेह का स्थान ही नहीं; परंतु मूल गेसाई- 
चरित के अनुसार रामवेला भी इनका एक नाम घा। नरहर्या- 
नंदजी ने हरिपुर में रामवोला कहकर ही बालक तुलसी का प्रवोधन 
किया था। केवल यहीं पर 'रासबोला” नाम का प्रयोग हुआ 
है। यह पंच-संस्कार! के पहले की वात है। इसके पीछे मूल 
चरित में उनके लिये नाम का प्रयोग बहुत दूर जाकर होता है, जब 
कि वे काशी से शिक्षा प्राप्त कर घर लौट आते हैं। इस समय वे 
“तुलसी? करके अभिद्ठित किए गए हैं। इस पर यही अनुमान 
किया जा सकता है कि 'रामवोला? उनका पहले का नाम घा, 
जिसको संस्कार के समय नरहयनिंदजी ने बदलकर तुलसीदास कर 
दिया। स्॒य॑ं गोसाईजी ने स्थल स्थल पर इस बात की ओर संकत 
किया है कि उनका एक नाम 'रामवोला” भी घा। कवितावली में 
उन्होंने एक स्थान पर कहा है--- 


रामवोला नाम है गुलाम राम साहि को । 
विनय-पतन्निका सें वे कहते हं--.. 
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'राम को गुहाम नाम रामबेज्ा राख्यो राम 
रामबोला इनका संस्कार का नास नहीं था। जन्‍्मते ही इन्होंने 
राम! कहा था। जान पड़ता है, इसी लिये इनका नास रामवोला 
पड़ गया था । नाम रामबोला राख्यो राम! इसी अथे मे' ठीक 
हो सकता है। 

सूल चरित के अनुसार संवत्‌ १५६१ माघ सुदी पंचसी, तदलु- 
सार १४ जनवरी १५०५ गुरुवार, को नरहरयानंदजी ने सरयू के तट 
पर बेद की विधि के अनुकूल तुलसी का यज्ञोपवीत संस्कार किया | 
. इसी दिन उन्होंने उसे राम संत्र की भी दीक्षा दी। ज्योतिष की 
गणना से यह तिथि ठीक ठहरती है। जेसे शिशु तुलसीदास ने 
जन्मते ही 'राम! कहकर लोगों को आश्चये में डाल दिया था बैसे 
ही उसने अब विना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर 
पंडितों के चकरा दिया । इससे इतनी ही बात समभनी चाहिए 
कि इनको गायत्री मंत्र बहुत घेखवाना नहीं पड़ा । 

'तुज्सी-चरितः के अनुसार गोसाईजी के कुलगुरु का नाम 
तुलसीराम था। कुल्नगुरु के हाथ से इनका दीक्षा पाना घटता नहीं 
है। तुलसीदासजी ने बालकांड के आरंभ में, संगलाचरण के रूप 
में, अपने गुरु की वंदना यों को है-- 

“झदुउ गुरुपद्‌ कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि। 

महा-साह-तम-पुंज, जासु वचन रवि-कर-निकर ॥?” 
इस सोरदठे फे 'नर-रूप-हरि! के आधार पर कुछ विद्वानों ने नर- 
हरिदास को इनका गुरु माना है। ये नरहरिदास रामानंदजी के 
द्वादश शिष्यों में से बताए जाते हैं। डाक्टर ग्रिर्सन का भी 
इनकी गुरु-परंपरा की दे सूचियाँ सिली हैं। इन दोनों के अलु- 
सार नरहरिदास ही इनके गुरु ठहरते हैं। परंतु ये नरहरिदास 
रामानंदजी के नहीं, गापालदासजी के शिष्य थे, जे। रामानंदजी की 


श्८ गेस्रामी तुलसीदास 


शिष्य-परंपरा की छठी पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों में और 
भेद चाहे कितना ही हो; पर॑तु दोनों से यह बात प्रकट होती है कि 
गोसाईजी स्वामी रामानंदजी की शिषप्य-परंपरा की तीसरी नहीं 
आठवीं पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों के अनुसार इनकी 
गुरु-परंपरा यह है-- 
१--रासानंद, २---सुरसुरानंद, २--मांधवानंद, ४--गरीवानेद 
( गरीबदास ), ५--लक्मीदास, ६--गोपालदास, ७--नरहरिदास, 
८--ठुलसीदास । 
परंतु जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, वेणीमाधवदास के अनुसार 
उनके गुरु नरहयानेदजी थे, जे रामानंदजी के शिष्य अनंतानंद 
के शिष्य थे। नरहयानेंद अनंतानंदजी के अष्ट-शिप्यों में से थे | 
इसकी पुष्टि नाभाजी के भक्तमाल से भी होती है--- 
योगानंद, गणेश, करमचंद, श्रर्हू, पेहारी, 
सारी रामदास, श्रीरंग श्रवचि ग्रुण महिमा भारी । 
तिनके नरदरि उद्त सुद्ति सहा संगल तन, 
रघुबर यहुवर गाय बिमल कीरति संच्यों धन । 
हरि-भक्ति-सिंधु बेला रचे पानि पत्मक सिर दए । 
श्री अनेतानेद-पद-परसि ते लेकपाल सेते भए ॥ 
इस प्रकार रघुबरदास के मत का छोड़कर घुलसीदासजी की 
गुरु-परंपरा के विषय में हमें तीन मत मिलते हैं। एक के अनुसार 
वे रामानंदजी की दूसरी पीढ़ी में, दूसरी के अचुसार आठवीं में और 
तीसरी के अनुसार चौथी पीढ़ी में हुए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इनकी जाँच करने से तीसरा, अर्थात्‌ वेणीमाधवदास का, मत ही ठीक 
जान पड़ता है। प्रसिद्ध पुरातत्त्ज्ञ डाक्टर भंडारकर के अनुसार 


रासानंदजी का समय संवत्‌ १३५६ से १४६७ तक है। अगस्य- 


संहिता में, जे! रामानंदियों का बहुत मान्य अंघ » यही समय 
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दिया हुआ है। अनुमान से १४५० के -ल्गभग उनके द्वादश 
शिष्यों का शिष्य होना सान्‍्य है। तुलसीदास आठ वर्ष की 
अवस्था मे , सं० १४६१ में, व्रतबंधन ओर रास नाम से दीक्षित 
हुए थे। १४५० ओर १५६१ के बीच न दे पीढ़ियाँ ठीक ठहरतवी 
हैं प्रेर न आठ। हाँ, इन लगभग सवा सौ वर्षों मे! चार 
पीढ़ियों का समय खप जाता है। अतएव 'नर-रूप-हरि? में शुरु 
के नाम का जो संकेत है उससे अनंतानंद के शिष्य नरहरयानंद ही 
समभना चाहिए | 
बालक तुलसीदास बड़े गुरु-भक्त थे। वे अपने वृद्ध गुरु की 
सेवा मे' सदा तत्पर रहते थे। उनके चरण दावते थे शऔर उन्हें 
सब प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। नरहयानिंद भी 
उनके गुणों पर मुस्ध हो गए थे। उनकी धारणा-शक्ति अद्वितीय 
थी। इस मेधावी बालक को वे बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे। वेणी- 
साधघवदास के सूल चरित से मालूम पड़ता है कि और विषयों के साथ 
वे उससे पाणिनि के सूत्र भी सुखाम्न कराते थे। अयोध्या मे नर- 
हरयानंदजी ने हनुमान टीले पर अपना आश्रम जमाया था | तुलसी- 
दास अपने गुरु के साथ यहाँ दस मास रहे, वत्पश्चात्‌ हेमंत ऋतु 
के आरंभ होने पर नरहयानिदजी अपने शिष्यों को साथ लेकर सूकर- 
क्षेत्र चलते आए। कछुछ लोगों ने सूकरत्षेत्र ( सूकरखेत ) को चित्र- 
कूट के निकट का सोरें माना है और इसी आधार पर वहाँ कुछ 
उत्साही जनों ने तुलसीदासजी का आश्रम भी स्थापित कर दिया है; 
पर॑तु वास्तव से' सोरां का सूकरखेत से कोई संबंध नहीं है। सूकर- 
खेव, जैसा वेणीमाधवदास ने लिखा है, सरयू और घाधरा के संगम 
पर है और आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है । 
सूकरखेत में' भी तुलसी की शिक्षा का क्रम चलता रहा। 

बालक अ्व कुछ पढ़-लिखकर सयाना हो! गया धा। उसकी बुद्धि 
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की प्रखसता प्रकट होने लगी थी । इसलिये नरहरयनंदजी ने उसे 
रामचरितमानस की कथा सुनाना उचित समका। तुलसीदास 
ने सन लगाकर कच्चा सुनी ओर उसके तत्त्व की समभने का वे 
प्रथ्न करते रहे। नरहयानंद वार-बार राम-कघा सुनाकर उनके 
इस प्रयत्न मे' सहायता करते रहे । यह वात स्रयं॑ तुलसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस के आरंभ में कही है-- 


मे घुनि निज गुरु सन सुनी, कधा सो सूकर-सेत ।! 
समुम्ति नहीं तस बारूपन, तब श्रति रहे अ्रचेत ॥ 
तद॒पि कही गुरु घारहि थारा | समुक्ति परी कछु सति अचुसारा ॥ 


तब अति रहेडँँ अचेत” का अथ लगाते समय यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि तुलसीदासजी की यह उक्ति उस समय की है जत्र 
वे पूर्ण ज्ञान-संपन्न हो गए थे। इस अवस्था की तुलना में वाल्या- 
वस्था को अचेतावस्था कहना स्वाभाविक ही है। अचेतः का अर्थ 
यह नहीं है कि उनको अभी होश-हवास ही नहीं हुआ था। श्री 
शिवलालजी पाठक ने, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अपने 
सानस-मयंक नामक 'तिलकः में लिखा है कि पाँचवें वर्ष तुलसीदास 
ने अपने गुरु से राम-कथा सुनी थी। 'सुने गुरु ते वीच शरः (५) 
यह बात असंभव तो नहीं है; किंतु एक पाँच वर्ष के बालक को 
उद्देश्य करके गू ढ़ राम-क्था कहना कुछ जैंचता नहीं है। घुलसी- 
दासजी के उपयुक्त कथन से भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती; 
क्योंकि इतनी छोटी अवस्था की किसी घटना का इतनी स्पष्टता 
से स्मरण रहना असंभव है | 

पाँच वर्ष तक सूकरखेत में रहकर नरहयनिंदजी अपनी शिष्य- 
मंडली का साथ लेकर काशी धाम आए और अपने संप्रदाय के 
प्रवतेक परमगुरु रामानंदजी के स्थान पंचगंगा घाट पर ठहरे | 


शैशव, दीक्ता और शिक्ता ४१ 


पंचर्गंगा घाट पर एक दूसरे महात्मा रहते थे जो वेद पुराण 
आदि में पारंगत ओर सबशाल्ल-निष्णात थे। इनका सलाम शेष- 
सनातन था। शेषसनातनजी शरीर से तो बूढ़े थे परंतु उनका सम 
अभी युवाओं की भाँति उत्साहपूणं था। तीच्णबुद्धि बालकों को 
विद्यादान करने का उन्हें व्यसन था। इसे वह अपना कर्तव्य 
समभते थे । वालक तुंलसीदास की प्रखर बुद्धि देखकर वे उस 
पर रीक़ गण। उन्होंने सोचा, इस बढ़ को विद्या पढ़ाकर अपनी 
विद्या सफल करनी चादिए। उन्होंने नरहरयानंदजी से कहा कि 
“अपना यह शिष्य आप मुझे दे दीजिए । इससें लौकिकता नहीं है । 
सें इसे अपने पास रखकर पढ़ाना चाहता हूँ ।” जान पड़ता है कि 
आगे चलकर गोस्वामी विट्ठलननाधजी के शिष्य नंददास को भी 
उन्होंने इसी भाँति सिखाने के लिये माँग लिया था; क्योंकि 
वेणीसाधवदास ने नंददास के भी इन्हीं के वहाँ शिक्षा पाने का 
उल्तेख किया है । नरहएय॑नंदजी से उच्तकी वात स्वीकार कर ली; 
परंतु शिष्य की सहसा छोड़ते भी न वबना। जब तुलसीदास वहाँ 
हिल मिल गए और विद्याष्ययन सें अच्छी तरह प्रवृत्त हो गए 
तब नरहयानिंदज़ी चित्नकूट की ओर चले गए। इसके पोछे 
फिर कभी गुरु शिष्य का सिलन हुआ या नहीं, इसका कुछ पता 
नहीं चलता | 

शेषसनातन अपने नए शिष्य को सनोयोगपूर्वक पढ़ाने लगे और 
ठुलसीदास अपने नए गुरु की तन मन से सेवा करने लगे | उनका 
यह वड़ा सौभाग्य था कि उन्हें शेषसनातत सरीखा शिक्षा-गुरु 
सिला । उनके पास रहकर उन्होंने बेद, वेदांग, शालत्र, पुराण, 
इतिहास, कान्यकला आदि इतनी अच्छी तरह से पढ़े कि वे उनके 
व्यक्तित्व के अंग हो गए। इसी से उनके व्यक्तित्व को वह शक्ति 
प्राप्त हुई जिसमें हिंदुओं के विचार पर उसकी छाप सी लग गई। 

कही 
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१५ बर्ष तक तुलसीदास शेपसनातनजी के पास पढ़ते रहे । इससे 
अधिक उनकी शिक्षा रक्षा में रहना उनके भाग्य में नहीं था; 
क्योंकि संवत्‌ १५४८२ में शेपलनातनजी का गोलोकवास हो गया | 
तुलसीदास ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने शिक्ता-गुरु 
के अंतिम संस्कार किए। उनके साथ ही उनका शिक्षाकाल भी 
समाप्त होगया।... 
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शेपसनातनजी के गोलेकवासी हो जाने पर तुल्सीदांस अन्‍्य- 

मनस्क रहने लगे । शुरु के वियोग के कारंण वे शोकग्रस्त रहते थे | 
काशी सें झव उनका जी नहीं लगता था। उनके बिना वह 
. उन्हें सूनी सी लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से 
चलना चाहिए। पर जाँय कहाँ १ उन्होंने मन में निम्बय किया 
कि चलकर पहले अपनी जन्मभूमि का दशैन करना चाहिए | उनके 
आत्मीय जनें ने उनके साथ चाहे कैसा ही क्रूर व्यवहार क्‍यों नहीं 
किया था फिर भी उनके प्रति उनकी प्रीति थी। शेपसनातन ने 
तुलसी को फेवल पुस्तकी कीट नहीं बनाया था, उनके हृदय मे भन्य 
भावनाओं को भी ज्ञागरित किया था । “जननी जन्मभूमिश्र स््र्गा- 
दपि गरीयसी” महामंत्र की अनुभूति भी उनको हुईं थी। इसी 
अनुभूति ने उनके रास के मुख से जन्‍्मभूसि की महिसा की यह 
* गैखपूर्ण घेषणा कराई थी-- 

जन्म-भूमि मम छुरी सेहावनि । 

उत्तर दिसि सरयू वह पावनि ॥ 

जयपि सब बेऊकुंठ बखाना। 

वेद छरान बिदित जग जाना ॥ 

अवध सरिस मोहि प्रिय नहिं सोऊ। 

यह प्रसंग ज्ञानै के कोऊ ॥7? 

शुरु के वियोग से शोकाकुल हृदय से साता-पिता को सेवा को 

उत्कंठा लिए हुए तुलसीदास ने अपनी जन्मभूमि की श्रे।र प्रयाण किया । 
वे क्या जानते थे कि साता-पिता की सेवा क्या, उनके दशशन भी अब 
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उत्तके भाग्य में नहीं हैं। राजापुर पहुँचकर उन्हें राजगुरु वंश 
का यदि कोई चिह्न देखने का मिला ते! वह घा उनके भवन का खेंड- 
हर, जिससे एक भरी प्राणी नहीं दिखाई देता था। गाँव का सारा 
हाल कहते हुए एक भाट ने उन्तको यह हृदय-विदारक समाचार 
सुनाया कि राजगुरु-बंश का अब कोई भी प्राणी वच नहां रहा है। 
जैसा उस भाट ने वतलाया, वात यह थी कि जिस समय राजगुरु 
तुलसीदास के ट्याग की वात कर रहे थे उस समय वहाँ एक तपस्वी 
बैठा हुआ घा। वह तेजस्त्री तापस पिता के द्वारा पुत्र पर किए 
जानेवाले इस अत्याचार को सहन न कर सका घा। उसने नाग- 
फणी उठाकर शाप दे दिया था जिससे छ: मास के अंदर ही राजगुरु 
का देहांत हो गया घा और दस वर्ष के अंदर उनका सारा वंश ही 
नष्ट हो गया घा । 

भाट के मुँह से यह सब वात सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ, 
परंतु किसी प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने विधि-विधान 
के सहित अआआद्ध-पिंड-दानादिक मृतक कर्म किए | 

गाँव के लोगों के आग्रह से चुलसीदासजों ने राजापुर में ही 
रहना स्वीकार किया। लोगों ने ही प्रेम-पूवंक उन्तके गिरे हुए भवन 
को उठा दिया। पारिवारिक विपत्ति को भूलने के लिये तुलसीदास 
रामचंद्रजी की कथा से सन्न रहने लगे। उन्तकी कथा की कीति 
चारों ओर फैलने लगी । दूर दूर से लोग उनको कथघा सुनने के 
लिये आने लगे। 

यमुन्ता के उस पार तारिपता सासक एक गाँव था । उस गाँव 
में भारद्वाजगोत्रीय एक त्राह्मण देवता रहते थे। वे बड़े धर्मनिष् 
थे। वे सभी पर्वों को मनाते थे। कातिकी द्वितीया का स्नान 
करने के लिये वे एक समय इस पार राजापुर आए। उनके कुटुंची 
जन भी उन्तके साथ थे। तुलसीदास की कथा की प्रशंसा उन्होंने 


€ 
गाहस्थ्य जीवन और चैराग्य घ्पू 


भी सुनी घो। स्वान-दाव करके वे उत्तकी कथा सुनने आए। 
व्यास-गद्दी पर बैठे हुए तुलसीदास की योग्यता, उन्तकी शोभा और 
उनकी शारीरिक सुंदरता को देखकर वे उत्त पर रीक् गए पर 
जाते जाते उनके वारे में सब पूछ-ताछू करते गए. जनश्रति 
इन न्ाह्मण देवता को दीनचंधु पाठक ओर उनकी कन्या को रक्नावली 
नाम से जानती है। पर वेणीसाधवदास इस विषय में चुप हैं | 

इन न्राह्मण देवता की एक कन्या घी | ब्राह्मण देवदा अपनी कन्या 
के लिये योग्य वर की खोज में थे। तुलसीदास उनकी नजर में 
चढ़ गए। “दियो सुकुल्त जन्म, सरीर सुंदर हेतु जे! फल चारि 
को? कहकर तुलसीदास ने अपने प्रति ईश्वर की देन की प्रशंसा 
योंही नहों की है। उनकी विद्या-बुद्धि, उनका उच्च कुल आर 
उसका शारीरिक सौंदर्य, सभी के कारण वे उन्हें अपनी पुत्री के 
योग्य वर प्रतीत हुए और उन्हीं को उन्हेंने अपना दामाद बनाने 
की ठान ली । 

वर्सत ऋतु के आरंभ होने पर चेन्न मास सें ज्राह्मण देवता तुलसी- 
दास के पास पहुँचे ओर उन्होंने अपना सनारध कहा। तुलसी- 
दास ग्ृहस्थी की मंभटों से' पड़ना नहीं चाहते थे। त्राह्मण देवता 
से भी उन्हेंने नम्नतापू्वक्त कहा-- महाराज मुझे व्याह वरेखी 
कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा कर दूसरी जगह पधारकर अपनी 
कन्या के लिये प्रबंध कीजिए |”. परंतु ्राह्मण देववा कच्ची सिद्टी 
के नहीं थे। वे ता सन्नद्ध होकर आए थे, ऐसे ही कब माननेवाले 
थे ? अनशन ब्रत रखकर वे तुलसीदास के द्वार पर धरना देकर 
बैठ गए। तुलसीदास को विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। 
वेचारे क्या करते १ ब्राह्मण की हत्या कैसे सिर पर लेते १ 

निदान, संवत्‌ १५८३ की जेठ सुदी वेस्स ( २४ मई सन 
१५२६ ) .इहस्पतिवार को आधीराव के समय ठुलसीदास की भाँवर्त 
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पड़ी और विधि-विधान के अतुसार उनके विवाह है। गया। इस 
समय उनकी अवस्था २८ व्ष १० महीने की थी । री 

तुलसीदास को पत्नी अत्यंत रूपवती श्रार धर्मशीला मिली थी।. 
उसके सुखचंद्र से धूँघट हटाकर एक ही बार देखने पर उन्होंने अपने , 
आपके उस पर न्योछावर कर दिया। वे उसके प्रेम में इतने मग्न 
हो गए कि एक घड़ी भी उससे विल्षग न हो सकते थे। उनकी 
_ इस»दशा का वर्णन करते हुए वेणीमाधवदास लिखते हैं-- 

'पदिन शति सदा रँग राते रहें । सुख पाते रहै' ललचाते रहें ॥” 

( खयं वेणीमाघवदास इस प्रेमदशा में इतने मग्न हुए कि अपनी 
परिस्थिति का भूलकर चलते रेखते की प्रेममयी शैल्ली में पड़ गए । ) 

इस प्रकार गृहस्थी के परसानंद का उपभोग करते हुए 
पाँच वर्ष एक क्षण के समान वीत गए। वेणीमायबदास के 
शब्दों में-- ह 

“सर (५) वप परस्पर चाव चए | पत्ष ज्यों रस-केलि में चीत गए । 

नहि' जान दे, श्रापु न जायें कहीं । पछ एक प्रिया बिनु चेन नहीं ॥? 
इसी बीच में जनश्रुति उन्हें तारक नाम के एक वालक के जन्म की 
बात बताती है जे। बहुत दिनों तक जिया नहीं। परंतु मूल चरित 
मे' इसका उल्लेख नहीं है। 

एक दिन तुलसीदास कार्यवश वरखासन गाँव गए हुए थे। 
इस बीच उनका सात्ता उन्के यहाँ आया। उसे देखकर उनकी 
सत्री को अपने नेहर की याद आ गई। उसे अपनी साता और 
सखी-सहेलियों को देखने की वड़ी उत्कंठा है| उठी । वह जानती 
थी कि यदि पतिदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा करूँगी तो कभी मायके 
न जाने पाऊँगी । इसलिये वह बिना उनसे पूछे ही, उनके आने के 
पहले, अपने भाई के साथ नेहर चली आई | जब तुलसीदास बरखा- 
सन.से लैटकर आए ते प्रिया को घर पर न पाकर बड़े वेचैन हुए 
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दासी से यह सुनकर कि वह अपने भाई के साथ मायके गई है, वे 
आप भी ससुराल के लिये चल पड़े । 
कहानी चलती है कि यह रात्रि का समय था। यमुना 
बाढ़ में थी। डॉंगे चलने का समय व था। परंतु तुलसीदास 
के हृदय में भी प्रेम की बाढ़ आई हुई थी। .इसके सामने उन्हें वह 
. कुछ भी मालूम न हुई। किनारे लगे हुए एक शव को नौका 
' समझकर वे उस पर जा चढ़े आर हाथों से ही पतवारों का काम 
ज्ेकर उस पार पहुँच गए। आधी रात के वीच ये अपने ससुर 
के मकान के सासने जा खड़े हुए। सब फाटक बंद थे । कोठे 
पर किसी ने इनकी आवाज न सुनी । काठे पर चढ़ना भी कठिन था। 
इनकी छज्जों पर से एक रस्सी सी लटकती हुई दिखाई दी । इसी 
को पकड़कर ये तिबारे पर चढ़ गए। कहानी कहती है कि यह 
रस्सी नहीं थी, सपे था। लोगों को रख्जु में सप॑ का श्रम होता है। 
इनको सर्प से' रज्जु का श्रम हुआ। तिबारे से जब इन्होंने पुकारा 
तब इनकी स्त्री का सालूम हुआ कि यहाँ सी पतिदेव ने पिंड नहीं 
छोड़ा है । 
.. शव और सर्प की कथा को अक्षरश: सत्य मानने के लिये बहुत 
ही विश्वासी प्रकृति चाहिए। पर यद्द कथा चाहे सत्य न हो, 
उससे तुलसीदास के ख्ली-प्रेम के वेगवान्‌ उद्रेक की जे सूचना 
मिलती है वह अवश्य सत्य है और वही हमारे काम की है। 'मूल- 
चरित्तः में वेणीमाधवदास ने यह सब कधघा न लिखकर केवल 
“कौनिड विधि सरि पार कर” कहकर उन्हें ससुराल के दरवाजे 
पर पहुँचा दिया है। संभवत उन्नके इंहत्‌ गोसाई-चरित में यह 


कथा दी हो | 
अपने पति का खर सुनकर उनको स्री सकपकाकर बाहर 


आई। अझँपधेरी रात में इतनी दूर, भर्यकर राखों का पारकर, आने 
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के लिये उसने उन्हें फटकारा और गर्न के साथ हँसते हुए यह 
मीठी चुठकी भी ली कि जितना प्रेम आपका मेरी हाड़-चाम 
की देह पर है उसका आधा भी यदि रामचंद्रजी पर होता ते 
आप संसार के जाल से छूट जाते । 
दाइनमास की देह मम तापर जितनी प्रीति । 
तिसु थ्राधी जो राम प्रति, ्रवस्ति मिटिट्टि मच-सीति” ॥ 
प्रियादास ने भो इस बात का उल्लेख किया है । ह 
स्री की इस मीठी भकिड़की ने वह काम किया जो संसार भर के 
उपदेशकों के उपदेश न कर पाते। उसने एक क्षण में तुलसीदास 
में महान परिवर्तन उपस्थित कर दिया। गुरु की दो हुई शिक्षा 
विशेष रूप से उनके स्मृति-पटल पर बाड़ गई । अपने गुरु के वचन 
उन्हें बहुत साथेक जान पड़ने लगे । थे सोचने लगे-- 
“नरहरि! कंचन वमिनी, इनते रहिए दूरि । 
जे। चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥* 
इस बात की प्रगाढः अनुभूति ने उनके जीवन का प्रवाह द्वी बदल 
दिया। जो तीत्र हादिक प्रेम उनकी ग्रहस्थी मे स्वर्ग को उत्तार 
लाया था वह दूसरी ओर देखने लगा। नत्रवयस्का कोमल सुंदरी 
के स्थान पर अब सदा के लिये राम की रम्य मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई । 
श्री की जब ज्ञात हुआ कि जो वात उसने सगवे हँसी मे' कही 
थी वह बहुत दूर तक पहुँच गई है तब उसका गवे चिंता में' बदल 
गया। उसने बहुत कुछ अनुनय-विनय की, पछताई, राई ओर कीप 
दिखाया। वोली--आप मेरा त्याग कर मुभ्भे लांछित करना चाहते 
हैं। पर कोई युक्ति काम न आई | ठुलसीदास तत्काल वहाँ से चल 
दिए | उनका साला उन्हें मनाने के लिये बहुत दूर तक पीछे पीछे 
दोड़ता आया; पर उन्होंने एक न सुनी | तुलसीदास की स्री अपनी 
बात के इस परिणाम के लिये तैयार न थी; परंतु जब उसको विश्वास 


है हू ्ट 
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हे। गया कि अब उसके पति ग्रहस्थी मे न लोटेंगे, तव वह पछता- 
कर सर गई। वेणीमाघव के अनुसार यह घटना संबत्‌ १५८७ की 
आपाढ़ बदी १० (२६ मई १५३२ ई०) बुधवार को हुई घी । ज्येततिप 
की गणना से जाँच करने से यह तिधि ठीक ठहरती है । 
जनश्रुति इतनी निप्ठुर नहीं हैं। वह तुलसीदास की दी का 
वृद्धावस्था वक जीवित रखती है। उसके अनुसार गोसाईजी के घर 
छोड़ने के पीछे ल्ली ने उनका यह दोहा लिख भेजा घा-- 
कटि की खीनी कनक सी, रहति सखिन संग सोइ। 
साहि फट की डर नहीं, श्रनत कटे डर होइ।॥7 
इसके उत्तर में गोसाई'जी ने लिखा--- 
“रे एक रघुनाथ सँग, वांघि जटा लिर केस । 
हम तो चाखा प्रेस रस, पतिनी के उपदेस ॥!! 
बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था सें एक दिन घुलसीदासजी चित्र- 
कूट से लाटते समय अनजान में अपने ससुर के घर आकर टिके। 
उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई घी। विना उन्हें पहचाने ही वह 
आपतिथ्य-सत्कार मे' लगी और उसने चौंका आदि लगा दिया। 
दे-चार वाते' होने पर उसने अपने पति-देव का पहचाना । उसने 
इस बात को प्रकट न किया आर उनके चरण धोने चाहे; पर उन्होंने 
घाने न दिए। पूजा के लिये उसने कपूर आदि हे आ देने का 
कहा; परंतु तुलसीदास ने कदहा--यह मेरे केले में साथ हैं। ल्री 
की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ रहूँ ओर रामभजन तथा पति- 
सेवा दोनों एक ही साथ कर अपना जन्स सफल करूँ। रात भर 
बहुत कुछ आगा-पीछा सोच-विचारकर उसने सचेरे अपने का 
गोसाई'जी के सामने प्रकट किया आर साथ रहने की अपनी इच्छा 
भी व्यक्त की। पर गोसाइजी ने उसे साथ लेना स्वीकार न किया | 
तब साध्वी लह्ली ने कहा---- 
छ 
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प्रिया खरी कपूर ला, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के, अ्रचल करहु अजुराग ॥7 . 
थोड़े से भेद से यह दोहा देहावली से इस प्रकार मिलता है-- 
रिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के, विमल विवेक चिराय ॥! 
यह सुनते ही गोसाईजी ने अपने कोले की सब वस्तुएँ त्राह्मगों 
को वाँट दीं। 
जनश्रुति के इन कथघानकों के आधार पर ऊपर लिखे दे दोहे हैं 
जे तुलसीदासजी के लिखे कहे जाते हें। उनकी ख्रीवाले दोहे की . 
कल्पना 'कटे एक रघुनाथ सँग” वाले दोहे के लिये अवसर निकालने 
के उद्देश्य से की गई है। घोड़े से फेर-फार से ये दोहे ग्रहत्याग 
के ही समय के वार्ताल्ञाप के व्यंजक्ष भी हो सकते हैं। खरिया 
खरी कपूर! वाले दोहे मे तो तुलसीदासजी की स्ली का उसी समय 
का भाव व्यक्त किया गया है। इसका संकेत वेणीमाघवदास के 
इस सोरठे से मिलता है--- 
“छखि रुख तिय अकुलाय, वोली बचन सकाप तब। 
“ह्याग न डचित कहाय, विनु तिय सुख खरिया खचे” ॥7? 
जिस कामल आत्मा को केवल अनन्य प्रेम का अनुभव करने की 
मिल्ञा था, यदि उसने अनंत वियोग की क्रूरता को न सह सकने के 
कारण देह को परित्याग कर दिया हो तो इसमे आश्चये ही क्‍या? 
पर तुलसी-चरित में विवाह ओर वैराग्य की वात ओर ही तरह 
से दी है। उसमे' तुलसीदास के एक नहीं, तीन विवाह कराए 
गए हैं। इनकी पहली दे स्तलियाँ किसी भागव ब्राह्मण की पुत्रियाँ थीं 
जे, एक के बाद दूसरी, मर गई थीं । इनका तीसरा व्याह कंचन- 
पुर गाँव के लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या वुद्धिमती से हुआ था। 
वह अत्यंत धर्मशीला, गुणवत्ती और ज्ञानवती थी । उसे पुराणों की 


न्तोः 
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कथा सुनने का बढ़ा चाव था। तुलसीदास के विवाहों से उनके 
पिता का खूब धन-लाभ हुआ घथा। पहले विवाह में उन्हें तीन 

सहस्र मुद्राएँ मिली थीं श्रार तीसरे में छः सहस्र । दूसरे विवाह 
में भी कुछ दहेज मिला ही होगा । तीसरा विवाह साता-पिता की 
इच्छा के विरुद्ध हुआ था। माता-पिता कदाचित्‌ इसलिये विरुद्ध थे 
कि घर का कास-काज चलाने के लिये जितना आवश्यक है, बुद्धिमती 
उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी | इसी लिये शायद लक्ष्मण उपाध्याय 
से छः हजार की गहरी रकम भी साँगी गईं। कहते हैं, इसो तीसरी 
स्रो के उपदेश से तुलसीदास की वैराग्य हुआ था | 

तुलसी-चरितवाले कधानक को यदि सत्य मानते हैं तो पिता के 
द्वारा द्याग दिए जाने की कथा भूठो ठहरती है; परंतु जेसा हम 
ऊपर दिखा चुके हैं, पिता के द्वारा द्याग दिए जाने की बात स्वयं 
चुलसीदासजी के वचनें से सिद्ध है। अतण्व तुलसी-चरित की 
विवाह संबंधी बाते' माननीय नहीं हैं। इसके अतिरित्त रघुबरदास 
ने तुलसीदासजी के घर से वैरागी होने के लिये निकलने पर जो 
दशा बताई है, वह उस व्यक्ति की सी नहीं है जिसके हृदय में 
बैराग्य का उदय हुआ हो । उससे उनका हृदय वेराग्य की अजु- 
भूति से रहित जान पड़ता है। वे घर से जवदेस्ती निकाले हुए से 
लगते हैं। इस समय रघुनाथ पंडित ने उन्हें विसाक आतुर गति- 
धारी' देखा घा। इस पंडित से बुद्धिमती के विषय में' तुलसीदास 
ने कहा घा--- 
ध्यहदो नाथ तिन्‍्द्र कीन्दर खेटाई | मात आत परिवार छोड़ाई ॥7 

यह ऐसे व्यक्ति का सा वर्णन नहीं है जिसके हृदय में वेराग्य की 
अनुभूति हो । तुलसीदासजी का जे। रूप उनके प्रंघों से प्रस्फु- 
टित होता है, यह उसके प्रतिकूल पड़ता है । श्र जे कुछ हा, इतनी 
वात निर्विवाद है कि तुलसीदास का विवाह हुआ घा गौर अपनों 
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स््री के ही कारण उनको वैराग्य हुआ घा। जो स्त्री संसार का 
बंधन समझती जाती है वही उन्हें बंधन से मुक्त करने का निमित्त 
हुई। गोसाईजी स्वयं लिखते हैं-- 

“हम ते चाखा प्रेम-रस, पतिनी के उपदेस ।! 
जो लोग “व्याह न वरेखी जाति-पाँति न चहत हो?”---विनय-पत्रिका 
में लिखे इस वाक्य के आधार पर उनका विवाह होना नहीं मानते 
वे उसका अथे नहीं समझते । इसका यही अभिप्राय है कि मुझे 
अब व्याह-वरेखी नहीं करना है श्रार न जाति की ही चाह है। यह 
विरक्तावस्था का वचन है। इससे जो बात पहले हो चुकी हो 
उसका निराकरण नहीं किया जा सकता । 
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तुलसीदास का हृदय वैराग्य सें प्रतिष्ठित हो गया था। परंतु 
अभी आभ्यंतर के अनुकूल वाह्य देश वनाना शेष था । अपनी ससु- 
राज्ष से सीधे प्रयाग आकर उन्होंने यह काम पूरा किया | गृहस्थ 
का वेश त्यागकर उन्होंने विरक्त का वेश धारण किया । यह नहीं 
प्रकट दह्ोता कि उन्होंने किसी सांप्रदायिक रीति का अचुसरण कर 
लवीन गुरु से वैराग्य की दीक्षा ली हो । बहुत समय पीछे रामा- 
यण की रचना करते हुए संवत्‌ १६३१ मे उन्होंने तह्मचर्याश्रम में 
दीक्षित करनेवाले नरहरिजी का द्वी शुरु के स्थान पर स्मरगा किया 
है। वास्तव मे” विरक्ति की शिक्षा नरहरिजी दे चुके थे, जे अलु- 
कूल अवसर पाकर फलीभूत हुई । 

अब तुलसीदास का जी संसार से उचट गया ) उनको वृत्तियों 
के एकमस्ान्न लक्ष्य अब रास रह गए थे। उन्हीं परत्रह्म परमात्मा 
राम के साक्षात्कार के लिये वे व्यग्र हो रहे थे। एक स्थान पर 
उन्हें चैन नहीं मिलता घा। वे अपने राम की खोज में निकल 
पड़े। पहले उन्होंने रामचंद्र के जन्मस्थान अयोध्या नगरी की 
ओर प्रस्थान किया। फफहाँ आर गढ़हीले होते हुए, गोसती और 
तससा को पारकर, वे अयोध्याजी पहुँचे। वहाँ अच्छा संत-समा- 
गस रहा । अयोध्या की जड़ चेवन सभी वस्तुएएँ तुलसीदास को 
अत्य॑त प्रिय हो गई' | जिस नगरी में उनके रास ने जन्म लिया 
था उसका कण कण क्‍यों न उन्हें प्रिय हो! इसमे आश्चर्य ही क्या 
है? प्रभु के यश का कीतैन और श्रवण करते हुए चातुर्मास 
अयोध्याजी में विताकर उन्होंने चारों धास की यात्रा करने का 
समिश्चय किया । 
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अयोध्या से चलकर पचीस दिन में' वे जगन्नाथपुरी पहुँचे । इस 
बीच मार्ग में' दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई' । वेणीमाधवदास ने बड़ी 
उत्सुकता के साथ मूल-चरित से उनका उल्लेख किया है। उनमें से 
एक दुवौली गाँव में हुई । दूसरी का मूल-चरित में स्थान-निर्देश नहीं 
है; पर कहते हैं कि वह चेंकुल गाँव मे' हुई। दुवैली मे गुसाईजी 
चार घड़ी रहे थे । !वहाँ हरिराम कुमार से रुष्ट होकर उन्होंने उसे 
शाप दे दिया जिससे वह प्रेत हो गया। वेगीमाधवदास के अनुसार 
इसी प्रेत ने आगे चलकर रामदशन में' गोसाईजी का सहायता दी । 
जिला सारन की तरफ ये हरिराम त्रह्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि 
इन्होंने कमकशाही विसेन के अ्रद्याचार से उकताकर आत्महत्या कर 
डाली थी। यह भी किंवदंती है कि गोसाईजी उसके यज्ञोपवीत 
संस्कार के अवसर पर वहाँ विद्यमान थे। इससे गोसाईजो पार 
हरिरास की विपत्ति से संबंध जेड़ना बहुत सरल दो गया। गोसाईजी 
के ही शाप से उस पर आपत्ति आई! अपने समय के भत्ते-बुरे छोटे- 
बड़े सब कारों में गोसाईजी का हाथ होना ही चाहिए । किन परि- 
स्थितियों सें हरिराम गोसाईजी के काप का भाजन हुआ, उसकी भी 
जनसेजय श्र परीक्षित की कथा ने सामग्री प्रस्तुत कर दी जिसका 
किसी नवीन हरिराम बह्म-चरित में उपयोग किया गया हैं। उसी से 
पंडित रामकिशोर शुक्ल ने कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं। उनके अबु- 
सार गोसाई जी को संध्या में सग्न देखकर दुबौलो के सब नटखट 
लड़के उनके ऊपर ढेला मारने लगे । जब गोसाई जी का ध्यान टूटा 
ते और ते! सब डरकर भाग गए; परंतु हरिराम ठेले चल्लाता ही रहा । 
इसी से गोसाई जी ने उसे शाप दे दिया कि जा, राक्षस हो जा। 
इसी से उसे आत्म-हतया करके ब्रह्म होना पडा । 

चेकुत्ञ गाँव में चारुकुअरि नाम की एक ब्राह्णी रहती थी। 
वह सदा साथु-लंतें की सेवा में तत्पर रहती थी । तुलसीदास ने 
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उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। क्या आशी- 
बाद दिया, इसका उल्लेख वेणीमाधवदास ने नहीं किया है । परंतु 
किंवदंती है कि गोसाईजी ने उसे वर दिया कि जिस वस्तु पर तृ 
हाथ रख देगी वह व्यय करने पर भी समाप्त न होगी, ज्यों की दयों 
बनी रहेगी | 

गोसाईजी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे । सत्संग पर देवाचन 
के उपरांत उन्हें यहाँ जे। कुछ अवकाश मिल ज्ञाता उसमें वे वाल्मीकीय 
रामायण की प्रतिलिपि करते थे। वेणीमाधव के लेख से ते ऐसा भान 
होता है मानें गोसाईजी ने यहाँ संपूर्ण रामायण की प्रतिलिपि की हो । 
परंतु 'कछुक दिना? में जब तव लहि अवकास!? इतने व पोथे की 
प्रतिलिपि नहीं की जा सकती। आगे चलकर फिर काशी में गोसाईजी 
के वाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करने का उल्लेख है। हमारा 
अनुमान है कि गोसाईजी ने जगन्नाथपुरी में वाल्मीकीय रामायण की 
प्रतिलिपि करना आरंभ किया | वहुत समय तक यह अधलिखी पड़ी 
रही, किंतु फिर संबत्‌ १६४१ में काशीजी सें संपूर्ण हुई । 

पुरी से वे रामेश्वरम्‌ गए, रासेश्वस्म्‌ से द्वाराववी श्र द्वारावती 
से बदरिकाश्रम | जनसाधारण में' यद्द विश्वास प्रचलित है कि महपि 
व्यास अब वक जीवित हैं और बदरीधाम में तपश्चर्या कर रहे है । 
व्यासजी नाराबण के अवतार माने जाते हैं। वदरीनाधजी के 
मंदिर में तर-नारायण की मूर्तियाँ भी हैं । संभवत: इसी आधार पर 
यह प्रवाद चल पड़ा हो । वेणीसाघवदास भो अपने गुरु की नारा- 
यणरूप व्यास से भेट कराते ६ । व्यासजी के मुँह से मानसरोवर- 
माहात्म्य सुनकर तुलसीदास के हृदय में उसे देखने की उत्कट उत्कंठा 
हुई।  मानसरेावर कैल्तास पर्वत पर हें। वहाँ जाने का सार्ग 
अत्यंत टुर्गम है। ढुरारोह पर्वतों पर चढ़ना आर उतरना होता है 
बहुत कम लोग वहाँ जाने का साहस कर सकते हं। वह्दी चहाँ 
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जा सकता है जो अपने प्राणों का लोभ द्याग दे । इन सब बातें से 
तुलसीदास हतेत्साह न हुए। मानसरेोवर का दशन करके वे 
कृताथे हुए। मानसरोवर के दशन से वे इतने प्रभावित हुए कि 
रास-चरित की उन्होंने उसी एक सरोवर से तुलना की | रामचरित- 
मानस के रूपक के व्याज से गोसाईजी ने मानसरोवर के काई 
रहित और भेकों से अस्पष्ट निेल जल, वहाँ के भयावह पंथ और 
अति दुर्गम विशाल शैलों और नाना भयंकर नदियों तथा बहाँ के 
स्तव्धकर शीत और जूड़ी ज्वर का वर्शन किया है। सच्ची लगन- 
वाले साधु ही, भगवान की दया से, वहाँ पहुँच सकते हैं। इस 
कारण सच्चे सत्संग का सुख वहीं मिलता है। तुलसीदास 
का इस दिव्य सत्संग से बड़ा आनंद हुआ। मानसरोवर से वे 
रूपाचल और नीलाचल पर्वतों का दशेन करने गए। यह मनुष्य 
की शक्ति से बिल्कुल बाहर है। परंतु योसाई'जी का अदृश्य भग- 
वत्सहाय प्राप्त था। इस दिव्य सहायता से वे इन पर्वतों का दशेन 
कर कैलास की प्रदक्तिणा करते हुए सकुशल मानसरोवर लौट 
आए। नीलाचल पर्वत पर उन्हें संतप्रवर परम भक्त भ्ुशुंडीजी के 
दशेन हुए थे । 

इस प्रकार यात्रा में १४ वर्ष १० मास श्र १७ दिन विता- 
कर तुलसीदासजी ने चित्रकूट के पास भव-वन् से' अपना आश्रम 
बनाया और वे वहाँ रहने लगे । अपनी अनन्य राम-भक्ति के कारग 
वे वनवासी संतों के आदर ओर प्रीति के भाजन हो गए। यहाँ भी 
गेसाई जी की रामकथा धूमधाम से होने लगी । सभी संत लोग 
उससे अपने आपको भूलने लगे | उनको कथा से' भक्ति रस का जा 
अजख्र स्तोत बहता था उसकी अनन्यता ने भक्त-भूषण श्री हनुमानजी 
के भी आकर्षित किया । जिससे कोई उन्हें पहचाने नहीं, वे 
कोढ़ी के वेश में कथा सुनने के निमित्त आने लगे । वे सब श्रोताओं 
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से पहले कघा-मंडप से' आ चेठते श्र सब से पीछे जाते। परंतु 
तुलसीदास को यह रहस्य ज्ञात नहीं घा | । 
कहते हैँ कि इसी वन में पीपल का एक बृहदाकार बृनत्न घा। 
तुलसीदास उसके आस-पास ही शाच-निवृत्ति के लिये जाया करते घे । 
शाच से जे। कुछ जल वच रहता था उसे वे उसकी जड़ पर डाल देते 
थे। यह उनका लित्य नियस हो गया थां । इस पेड़ पर एक प्रेत रहता 
घा। पाठकों को याद होगा कि जगन्नाथजी जाते हुए दुवैलली में गे।साईजी 
ने दरिराम कुमार को शाप दिया घा। यह उसी की प्रेतात्मा थी | 
अब तक उसका प्रेत शाप की अग्नि से जलवा रहता घा । इस जल 
को पीकर उसको कुछ शांति मिल जाती थी । जब उसने तुलसी- 
दासजी को पहचाना तब उसे अत्यंत हर्प हुआ । उसने सोचा कि 
यदि मुफसे गे।साईजी की थेड़ी सी भी सेवा वन पड़े तो मेरे पिछले 
कर्म का, जिसके कारण मैं उनके क्राध का भाजन हुआ था, कुछ 
प्रायश्चित्त हा जाय। इस विचार से उसने एक दिल प्रकद होकर 
गेसाईजी को नमस्कार किया ओर कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो 
ते श्राज्ञा कीजिए, मैं करने को प्रस्तुत हूँ । भत्ता गोसाईजी क्या चादते ! 
उनकी संसार की किसी वस्तु की उच्छा न घी । उनकी समस्त 
वासनाएँ रामासिसुख थीं। उन्होंने कहा--"यदि तुमसे शक्ति हे 
ते कोई ऐसा उपाय वतलाओ जिससे रासजी के दशेन मिलें |” 
प्रेत ने विनम्र हेकर उत्तर दिया--गगवन, में तो एक असमर्थ 
प्रेतात्मा हैँ। यह शक्ति मुझमें कहाँ कि आपको रामचंद्रजी के 
दशन करा सकूँ । हाँ, आपके यहाँ कघा सुनने के लिये नित्य 
प्रति दज्यमानजी आया करते हैं, यदि आप उदसे प्रार्थना करें ते ये 
अवश्य आपका अभिलाप पूर्ण करेंगे |! 
तुलसीदासजी ने कहा--'किंठु मे उन्हें पहचानुगा ऋस! 
क्योंकि वे वे! पेश वदलकर आझाते होंगे |”? प्रेत ने उन्हें चता दिया कि 
प् 
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वे काढ़ी के वेश में रहते हैं, सबसे पहले कथा-मंडप में! आते दें 
और सबसे पीछे जाते 

एक दिन कथा समाप्त हा जानें पर जब सब लोग चलें गए 
गाोसाईजी अवसर पाकर हनुमानजी के चरणों पर गिर पड़े। 
हनुमानजी ने उन्हें कई प्रकार से टालना चाहा | परंतु तुलसीदास 
का वे किसी प्रकार न टाल सके । उन्होंने प्रेमाश्रुशे से हनुमानजी के 
चरणों को धे डाला। हनुमानजी भी अपने आपको न रोक सके । 
उनकी आँखें से अविरल अश्रु-धारा वह चली। उन्हेंने गोसाईजो 
को गले से लगा लिया और गद्गद्‌ कंठ से उन्हें चित्रकूट रहने का 
उपदेश दिया तथा यह आश्वासन दिया कि वहाँ अवश्य तुम्हें रामजी 
के दशेन होंगे | 

हनुमानजी के आदेशानुसार छुलसीदास चित्रकूट को चले। 
उनके हृदय सें भक्ति ओर आनंद का सागर उमड़ रहा था। पल 
पत्ष पर उनकी रामदशन की असिलापा बढ़ रही थी। नाना 
संकल्प-विकल्प उनके हृदय में उठ और बैठ रहे थे। वे अपने 
कूटों को इस योग्य न समझते थे कि उनकी रामजी के दशेन मिल 
सके। परंतु फिर वे सोचते थे कि रामचंद्र ता पतितपावन हैं; वे 
भक्तों के दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं करते, भ्रत्युत उनका उद्धार 
करने के लिये सवंदा तत्पर रहते है। इस विचार से उनकी सने- 
वांछा ओर भी ठीत्र हो जाती। चित्रकूट जाकर गोसाईजी ने 
रामबाट पर आसन जमाया । इसी प्रकार की उत्कट अभिलापा 
को लिए हुए एक वार वे चित्रकूट की प्रदक्तिणा के लिये गए। वहाँ 
उन्होंने क्या देखा कि दे अमभिराम राजकुमार घोड़े पर चढ़े आखेट 
कर रहे हैं। उनके सुंदर रूप को देखकर गे।साईनी मुग्ध हो गए । 
परंतु उनका यह भेद मालूम न हुआ कि वे कीन हैं। जव वे 
राजकुमार अंतर्घान हो गए तव हनुमानजी ने प्रकट होकर भेद: 


खोज प्< 


'खाला कि वे राम और लच्मण थे। अब तुलसीदासजी को पछवावा 
हुआ और वे वड़े विकल हो गए। किंतु फिर हदुमानजी ने उन्हें 
धीरज और आशा दी कि कल्ल प्रात:काल फिर तुम्हें दशन होंगे । 
दूसरे दिन प्रात:काल गेसाईजी रामभजन में मग्न होकर रामवाट 
पर बैठे । वे राम-विरद् से अत्यंत ज्याकुल थे । इसी समय राम- 
चंद्रज़ी ने प्रकट हेकर कहा-- बाबा, चंदन दे। ।?? तुलसीदासजो देने 
के लिये चंदन घिसने लगे | हनुमानजी ने तुलसीदास की यह संकेत 
करने के लिये कि यही रामचंद्र हैं तोते के रूप में प्रकट होकर 
अआकाश से यह देहा पढ़ा--- 
धचिन्रकूट के घाट पर भट्ट संतन की भीर । 
तुलसिदास चंदन घिस तिलक दंत रघुबीर ॥! 
तुलसीदास निर्निमेष नेत्रों से रामचंद्रजी की सुंदरता देखने लगे और 
अपने आपके बिल्कुल भूल गए । चंदन घिसना भूलकर वे मूच्छित 
होकर बैठे रह गए। रासमचंद्र के वार धार कहने पर भी जब 
ठुल्सीदास ने नहीं सुना ते रामचंद्रजी स्वयं तिलक लेकर अतर्धित 
हा गए। तुलसीदास को विरह की अवस्था में वहीं रात हो। गई। 
उन्हें घर जाने का ध्यान न आाया। उनकी विरह-ल्यथा जब बढ़ती 
ही गई तव हनुमानजी ने प्रगट द्वोकर उनका स्रस्थ किया। इस 
समय से ठुलसीदासजी की भक्ति की महिमा श्रार भी फैल गई । 
वेशीमाधवदास के कथधनालुसार एक बार नहीं, कई बार ठुलसी- 
दासजो की राम-दशेन हुए थे-- 
पलित नित्य विहारह देखत हैं | सूगया कर कालुक पखत हैं । 
स्वयं तुलसीदासजी ने अपनी विनयपत्रिका के एक पद में इस घटना 
को ओर संकेत किया है-- 
'नतुलसी तोकां कृपालु जा, किया कीसलपाल । 
चित्रकूट को चरित्र, उँतु चित करे साप! 
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हो सकवा है कि हसुसानजी की आदर प्रभु-भक्ति को सामने 
रखकर ही उन्होंने अपनी भक्ति का पारमात्मिक मिलन की अनुभूति 
से फलीभूत किया हा, इसी से हलुमानजी की सहायता से उनको 
रामदर्शल प्राप्त हैना कहा गया हा। यह भी संभव है कि उस कोढ़ी 
को, जो प्रेम से उनकी कथा सुना करता था, उसकी अनन्य भक्ति 
कारण ही गोसाइजी ने हनुमानजी-की समानता दी हो जिससे 

इस किंवर्दंती के लिये आधार मिल्ला हो | 
परंतु उनके कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें किस रूप 
में परमात्मा का दशन हुआ घथा। क्‍या सचसुच भगवान्‌ ने मनुष्य 
का रूप धारण कर उन्हें दशन दिए थे ? कई साधु संत महात्माओं 
के विषय में कहा जाता है कि उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए थे। 
कथीर ने कई स्थज्ञों पर स्वयं कहा है कि मेने परमात्मा को देखा हैं। 
मध्य युग फे कई यूरापीय संतों के विषय से भी यही वात कही जाती 
है। परंतु इन्होंने पस्मात्मा को चर्म-चच्ुओं से देखा हा, यह वात 
नहीं है। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि चर्म-चचुओं से परमात्मा के 
दर्शन नहीं होते । परमात्मा का दर्शन आंतरिक अलनुभूति-क्षेत्र 
की वात है, बाहरी इंद्रिय-जगत्‌ की नहों । विलियम जेम्स मध्य- 
काल्लीन यूरोपीय संतों के विषय में विवेचना करते हुए इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं। इन यूरोपीय संतें ने भी अपनी हार्दिक 
अलुभूति के क्षेत्र में ही परमात्मा के दशन किए थे, चर्म-चक्षुओं से 
नहीं । गोसाईजी भी परमात्मा के निर्मुण रूप की हार्दिक 
अनुभूति होना मानते हें; परंतु साथ ही इस आंतरिक अनुभूति के 
सहकार में उसका प्रयक्ष साक्ष्यभूत वाद्य सगुण रूप का दशन होना 

भी वे मानते हें-- 
'हिय नियुण सयनन्हि सयुण रसना राम सुनाम | 
सनहु पुरट संघुद छसत तुरूसी लद्धित लल्ाम ॥? 
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भीतरी खाज़ के लिये वे वाहरी खोज आश्यक समझते घे। जे लाग 
परमात्मा को अंतर्यामी समककर बाहर उसकी खोज करना अनुचित 
समभते थे उच्तका गोसाईजी ने उपहास किया हैं 
फक्र्ह्त सकल घट रासमय ता जसाजत फेंहि काम । 
तुछली कह वह कछुमति सुनि डर आऋावत अति लाज ॥7 
प्रतीव होता है कि गोसाईजी के अनुसार धवुर्नाणधारी रुप ही 
ब्रह्म राम का पट-रूप है जिसमें मुक्तात्माओं का दशन मिलते हैँ । 
रामचरितमानस सें तुलसीदासजी राम के रहने का स्थान वतलाते 
हुए कहते हैं--- 
सब तंजि तुम्दहिं रहहि लय लाई । 
विन्हके हृदय रहहु. रघुराई ॥| 
सरगु नरग्रु श्रपत्रर्सु॒ समाना । 
जहँ तहँ देख धरे धलुचाना ॥7 
यह भी हो सकता है कि गेसाईजी को मसगया-विहारी रामचंद्र की 
ही मूर्ति सबसे अच्छी लगती घी । उनकी चही मू्ति उनके हृदय 
में समती घी। अतण्व ध्यानावस्था में वही मूति उनके सामने आ 
जावी थी। गांवावल्ली में उन्होंने मझगया-विद्दारा रास का जा 
सनेसुग्धकारी वर्णन किया है उससे पता चल्तता दे कि उस मूर्ति पर 
उसका कित्तना गहरा ध्यान घा--- 
'सुभग सरासन सायक जारे। 
खेलत राम फिरत सुगया धन, वसती सा सूरति मन सारे ॥ 
५ रस ५ 
जद मकद सिर सारस नयननि, गांहे तकत सु भांश सकेरे 
चाहे मोसाईजी का आंतरिक अनुभूति हुई दवा, अघवा उन्होंने किंव- 
दंती के ही अनुकूल राम का धरुर्धारी राजकुमार के रूप में देखा 
हो; परंतु यह ते निमश्वित है कि यह घटना चित्रकूट फी है। जिस 
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खेज के लिये उन्हें उनकी प्रिय पत्नी-ने अनजान में प्रेरित किया था 
वह चित्रकूट में समाप्त हुई | पहले पहल यहीं उनको राम के दशेन 
हुए। इसी कारण चित्रकूट के लिये आजन्म उनके हृदय में ऊँचा. 
स्थान रहा। चित्रकूट के दशनों के लिये.जाते हुए उनके हृदय में 
बड़ा उत्साह भर जाता घा-- 
अब चित चेत चित्रकूटहि चलु। 
भूमि विलेकु राम-पद-अकित, घन बिलेकु रघुबर-विहार-थलु ॥! 
कई जगह उन्होंने चित्रकूट का वर्णन किया है ओर उसकी 
महिमा गाई है। विनयपत्रिका के दे पदों में चित्रकूट का बड़ा 
माहात्म्य कहा गया है। उसे यहाँ तक महत्त्व दिया गया है कि 
- राम-भक्ति संपादन का एक साधन यह बतलाया गया है कि नियम- 
पूर्वक चित्रकूट जाकर रहे-- ह 
सब सोच-विमे।चन चित्रकूट, कलिहरन, करन कल्यान बृट । 
४... > 4 >८ भ८ 
तुलसी जो रामपद्‌ चहिय प्रेम, सेहय गिरि करि निरुपाधि नेम ।! 
चित्रकूट का स्मरण आते ही उनके हृदय में कविता का ख्नोत 
उमड़ पड़ता था। रामचरितमानस और गीतावली में चित्रकूट के 
जे वर्णन दिए गए हैं, वे हिंदी-साहित्य में प्रकृति-संबंधी स्वाभाविक 
ऊँची श्रेणी की कविता के बहुत सुंदर उदाहरंण हँ--- 
सव दिन चित्रकूट चीके छागत । 
वरपा ऋतु विसेप गिरि देखत मन अछुरागत ॥ 
चहुँ दिसि वन संपन्न, विंग झूग वोलत सेभा पावत | 
जनु सुनरेस देस पुर मसुदित प्रजा सकल सुख छावत्त ॥ 
सोहत स्थाम जलद रूहु घारत धातु रँग-मेंगे स्'गनि। 
सानहुँ आदि अैसोज विराजतं सेवित सुर भुनि रू गनि ॥ 


पर्यटन हरप्‌ 


ने कहा कि जो तुम और तुम्हारे वंश के ज्ञोग न किसी फो सतावेंगे 
और न किसी की चोरी करेंगे ते तुम्हारी इच्छा पूर्ण द्वोगी । मैंगरू 
ने गासाईजी की शर्ते के पूरा लिभाया। उसका वंश झूब फूला 
फला और उसके वंशज अब तक वर्तमान हैं। वे भी उसे यधावत्‌ 
निभाते चले आ रहे हैं। यद्यपि शाहाबाद शार बलिया जित्ते के 
लोग चोरी करने में प्रसिद्ध हैं; पर मेँंगरू के वंशजें की सादगी, सचाई 
और अतिधि-सेवा कहावत है| गई है। गोसाहजी के आतिथ्य की 
बाव इन जिल्नों में बहुत प्रसिद्ध है 
५... पर्चा, से सोते भस के मठ में 
ज्जीको मे 
चविक 
से 
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खेाज के लिये उन्हें उनकी प्रिय पत्नी- ने अनजान में प्रेरित किया घा 
वह चित्रकूट में समाप्त हुईं | पहले पहल यहीं उनको राम के दशेन 
हुए। इसी कारण चित्रकूट के लिये आजन्म उनके हृदय में ऊँचा. 
स्थान रहा | चित्रकूट के दरशनों के लिये जाते हुए उनके हृदय में 
बड़ा उत्साह भर जावा था--- 
अरब चित चेत चित्रकुटहि चलु । 
भूमि विलेक राम-पद-अकित, घन विलेकु रघुबर-बिहार-यलु ॥? 


कई जगह, हंसनगर होते हुएप्जतगात्न किया है आर उसकी 
सहिसा साई ऋीरदेव का आतिथ्य स्वीकार किया7 7-7 <कुप्का 
साहात्य स्तत्रिय थे। उनके वंशन अब भी वर्तमान हें; परंतु 
राम-भ्गायघाट में व रहकर हल्दी गाँव में रहते हैं। 
ह पूर्वनशायघाट से आगे श्रह्पुर गाँव पड़ता है । वहाँ बद्येश्वर- 
नाथ महादेव का मंदिर है। शिवरात्रि का यहाँ बड़ा मेला 
लगता है। इस गाँव से होते हुए महादेवजी का दशशन कर 
गोसाई जी कांत-त्रह्मपुर पहुँचे। यह अहीरें का गाँव था। इस 
' गाँव के लोगों को उन्होंने विलकुल राक्षसी भावों सें लिप्त पाया। 
अतएव आतिथ्य-सत्कार की आशा त्यागकर वे आगे बढ़े । इतने 
सें उन्हें सवरू अहीर का लड़का गँगरू अद्दीर मिला। वह बड़े आदर 
से उन्हें अपने घर ले गया । जो कोई साधु-संत्र उधर से होकर जाते 
उनका श्रद्धा सहित अतिथि-सत्कार करना उसने अपना नियम बना 
रखा था । गोसाई जी का भी उसने ताजा दूध दुह्दाकर श्रद्धापूर्वक 
अपित किया । गोसाईजी ने उसका खोआा बनाकर खाया। 
मैंगरू के सद्भाव आर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हेंने उससे 
वर माँगने के कहा । मँगरू ने निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न 
ही हैं ते मुभे एक ते यह घर दीजिए कि प्रभु के चरणारविंदों में 
मेरा दृढ़ विश्वास हे! और दूसरे यह कि मेरा बंश बढ़े । तुलसीदास 
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ने कहा कि जे ठुम और तुम्दारे वंश के लोग न क्चिसी को सतावेंगे 
और न किसी की चोरी करेंगे ते तुम्हारी इच्छा पूर्ण द्वोगी । मगर 
ने गोसाईजी की शर्ते को पूरा निभाया। उसका वंश खूब फूला 
फला श्रौर उसके वंशज अब तक वर्तमान हैं। वे भी उसे यधावतत 
निभाते चले आ रहे हैं। यद्यपि शाहाबाद आर वलिया जिले के 
लोग चोरी करने में प्रसिद्ध हैं; पर सँगरू के बंशजें की सादयो, सचाई 
और अतिधि-सेवा कहावव है। गई है। गेसाईजी के आतिथ्य की 
बात इन जिलों में बहुत प्रसिद्ध है । 

यहाँ से गे।साईजी वैज्ञा पतार गए और साधु धनीदास के मठ में 
टदिके। यह साधु वड़ा धूते घा। ऋहता घा कि ठाकुरज़ी को में 
जे कुछ भोग चढ़ाता हूँ वे उसमे से स्वयं पाते हैं। वास्तविक 
वात यह थी कि जिस आझाले मे भाग का घाल रखा जाता था उस 
पर एक परदा पड़ा रहता था जिसके पीछे एक चूहा रखा रहता 
था। यही चूहा भगवान्‌ के बदले भोग लगावा घा। जब लोग 
घाल देखने आते थे ते आहठ पाते द्वी चूहा भाग ज्ञावा घा भार 
लोग समझते थे कि वास्तव में ठाकुरज़ी ने ही भोग लगाया घथा। 
इससे इसकी ख्याति खूब फैली । बड़े बड़े लोग इसके दरशोनों को 
थ्राने क्षगे । वहाँ के राजा रघुनाधसिंद भी एक दिन यह कीठुक 
देखने आए । बह साधु की धूर्तता को भाप गए। जाँच करते 
पर आले मे' चूहा देखकर उनका संदेह और भो पुष्ट दा गयवा। 
उन्हें साधु पर वड़ा क्रोध आया । उन्होंने उससे कहा कि एक 
मास के बोवने पर में फिर ठाकुरजी को भाग लगाते देखने आऊँगा | 
उस समय यदि ठाकुरज्ञी मेरे सामने भोग न लगायेंगे ता तुम सूती 
पर चढ़ा दिए जाओगे | जिस समय गोसाईजी मठ में! पहुँचे 
उस समय धनीदास अपनी मृत्यु निश्वय समझ अपने पतिम दिन 
गिन रहा घा, खाना-पीना सव छोड़े हुए घा। अपने किए पर 
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उसे वास्तविक पश्चात्ताप हो रहा था । इस पश्चात्ताप मे' आगे के 
सुधार के बीज देखकर गासाईजी ने उसे घेये बंधाकर भोजन कराया | 
अवधि समाप्त होने पर रघुताथसिंह झाए। गेसाईजी ने उन्हें समम्का- 
बुकाकर धनीदास की परीक्षा लेने से विमुख कर दिया, . जिससे 
उसकी पत रह गई और प्राण बचे।  गोसाईजी ने कुछ इस प्रकार 
रुताथसिंह को समकाया--- भिगवान्‌ ऋूठे भक्ता का भी उद्धार 
करते हैं। अजामिल ने कौन बड़ी भक्ति की थी | इसी भाँति आप 
लोग भी अपने सूर्ख पुराहित का दान दिया ही करते है।। भक्त 
अऋठा-सच्चा जेसा कुछ भी हो भगवान्‌ के नाम की आड़ लेता है, 
इसलिए अवध्य है ।” यह देहा इसी समय का जान पड़ता है-- 
घुलसी मुझे भगत की पत राखत सगवान । 
ज्यों मूरख उपरोहितहिं देत दान जजसान ॥ 

रघुनाधसिंह को गोसाईजी की वात माननी पड़ो; क्योंकि उनके 
प्रति उसके हृदय मे स्वतः श्रद्धा उमड़ पड़ो थी । उसने उन्हें अपने 
महल में पधारने का निमंत्रण दिया। वहाँ उन्तका गोविंद मिश्र 
मासक एक बड़े भक्त ब्राह्मण से साक्षात्कार हुआ। सिश्रजी बड़े 
तपोनिष्ठ और चमत्कारी महात्मा समझते जाते थे। वेणीमाधवदास 
ने लिखा है कि उनकी दृष्टि पड़ने से कड़े से कड़ा लोहा पिघल 
जाता था। गोसाईजी के कहने से राजा ने गाँव का नाम बदल- 
कर रघुनाथपुर रख दिया । इससे दे उद्देश्यों की पूति हुई। एक 
ते! वह सास रघुनाथसिंद का स्मारक हो गया ओर दूसरे इसी वहाने 
रघुनाथ रामचेद्रजो के नाम-स्मरण का भी साधन हा गया। यह 
स्थान अब तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गोसाईजी का 
चैरा भी है। इसी के पास एक गाँव कैथी है। कहते हैं कि 
वहाँ के प्रधान जारावरसिंह ने भी गोसाईजी का आतिथ्य-सत्कार 
किया था और वे उनके शिष्य हा गए थे | 
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वहाँ से गे।साईंजी हरिहरज्षेत्र पर संगम में स्वान करके पढ- 
पदी होते हुए जनकपुर पहुँच गए। पट्पदी जनकपुर के विल्कुत 
पास ही हे। यहाँ किसी के यहाँ खीर खाई। खीर एक लड़की 
ने परसी थी । वेणीमाधघवदास ने लिखा है कि लथ॑ सौताजी ने 
वालिका-रूप में उन्हें खीर का प्रसाद दिया घा | 

हाला के ब्राह्मणों को वहुत प्राचीन काल से हाला आदि १४ 
गाँवों की बृत्ति सिलती थी । कहते हैँ कि सीताजी के विवाह के 
समय से उन्हें यह बृत्ति सिलती थी । तिरहुत सूवा के नवात्र ने, जे 
बड़ा हठी ओर कलह-प्रिय घा, उन्तकी यह बृत्ति छीन ली घो। इससे 
उनमें बड़ा असंतेप फैली हुआ था। गाौसाईजी का आना सुनकर 
उन्होंने उनसे अपना कष्ट निवेदन किया। गोसाईज्ी की मंत्रगा 
आर प्रयत्न से उन्हें उसकी बृत्ति वापिस मिल गई। किंवर्दती है क्रि 
हसुमानलो की सहायता से गोसाईजी ने यह काम किया घा आर 
नवाब को दंड भी दिलाया धा। परंतु यह वात निश्चित रूप से कही 
जा सकती है कि किंवदंती के हनुमानजी के स्घान पर मानसिंह, 
अव्दुरंहीस खानखाना आदि दरवारी मित्र इस काम में उनके सहायक 
हुए होंगे । संभवत: इतनी प्राचीन वृत्ति को अकारण हर लेने को 
अदूरदर्शिता पर नवाव पर ऊपर से डाँट फटकार भी पड़ी होगी । 

संवत्‌ १६४० के आरंभ होते होते गोसाईजी काशी लौट 
आए | परंतु बहुत समय तक काशी सें विश्नाम न फर सके। 
उन्हें कार्य-विशेष से नैमिपारण्य जाना पड़ा। नेमिपारण्य एऋ 
प्रसिद्ध तीथे है। प्राचीन काल में यह तपस्वियां का आश्रम घा। 
परंतु इधर इस त्घान की बड़ी दुर्देशा हो रद्दी थो। वहां फ्रे प्रायः 
सभी देवस्थान लुप्त हो गए घे । बनखेंडो नामक एक साधु ताक्षण 
से यह बात न देखी गई । उसने देवस्थानों का उद्धार कर इस 
प्राचीन तीथे फे। अपने पूर्व गारव पर प्रतिष्ठित करने का प्रयद्न 
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आरंभ किया। किंवर्दंती है कि किसी प्रेत ने, अपना परलोक सुधा- 
रने के उद्देश्य से, बनखंडी का नरजन्म का अपना गाड़ा हुआ एक 
बहुत बड़ा खजाना, जिसके ऊपर वह मँडराया करता था, दे दिया 
था। किस प्रकार उस प्रेत ने वनखंडी के साथ आकाश-सांग से 
चारों धाम की यात्रा करते हुए अत मे' आश्वये-चकित कुतूहल-पूर्ण 
जन-समूह के बीच में काशी में गोसाईजी के आश्रम में उत्तरकर 
गोसाईजी के दशेनों से मुक्ति प्राप्त की, इस कथानक का वेणीमाघव- 
दास ने उल्लेख किया है। जो हे।, वनखंडो ने अपने मन से यह 
निश्चय किया था कि किसी बड़े महात्मा के हाथ से नैमिषारण्य के 
देव-स्थानों की पुनप्नेतिष्ठा करवानी चाहिए, जिससे उनका फिर न लोप 
हा। गोसाईजी से बढ़कर ऐसा कान श्रार महात्मा मिल सकता 
था। इसलिए बड़ी अनुनय विनय कर वह उन्हें नेमिषारण्य ले गया। 
मार्ग में गोसाईजी पाँच दिन अयोध्या में ठहरे | वहाँ उन्होंने 
मंदिरों में अपनी गीतावली के पदों के गान का प्रचार किया। 
गायकों का उन्होंने गीतावली की एक प्रति भी दी। यहाँ से 
खनाही, सूकरखेत और पसका होते हुए वे लखनऊ पहुँचे । सिय- 
खार गाँव में उन्होंने एक छुएँ का जल पिया जिसकी उन्होंने बड़ी 
प्रशंसा की । इस छुएँ का नाम सीता-कूप है। संभवतः यह 
नामकरण गोसाईजी ने ही किया हो । लखनऊ मे' गोसाईजी ने 
कुछ दिन विश्वास किया । यहाँ दामोदर भाठ की कविता सुनकर 
गोसाईजी ने उसकी बड़ी सराहना की । इससे पहले लोग उसे 
नहीं जानते थे ओर वह्‌ बड़ा दरिद्र जीवन ज्यतीत करता था | 
परंतु अब उसको बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । उसका उत्साह भी बढ़ 
गया ओर वह थोड़े ही दिनों मे' बहुत धनवान हो गया। 
वहाँ से थोड़ी दूर मडिहाऊँ गाँव है। यहाँ भीष्मसिंह कानून- 
गे रहते थे। वे बड़े भक्त-जन थे। गोसाईज़ी की उन्होंने बड़ी 
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आवभगत की प्यार उन्हें अपना नख-सिख स्रंख सुनाधा। फिर 
चनह॒ट होते हुए गोसाईजी मलिहाबाद पहुँचे । वहाँ जजवल्लम 
भाट के यहाँ ठदरे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 
'रमचरितमानस”? की एक भ्रति दी। उसके वंशजों के पास उस 
प्रति का अब तक होना कहा जाता हैं। हमे भी इस प्रति के दरोनें 
का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु इसकी जाँच का हमें झवसर 
नहीं दिया गया । जिनके अधिकार से” वह प्रति है, वे नहीं चाहते 
कि उसकी कोई जाँच करे | परंतु लोग कहते हैं कि उसमे” क्षेपक 
हैं। इससे यह प्रति वह नहीं कह्दी जा सकती जो गोसाईजी ने 
प्रजवल्ठभ फो दी थी | 
. वहाँ से प्रभाती में स्लान फरफे गोसाईजी वात्मीकिजी के 
आश्रम से होते रसूल्लायाद के पास कोटरा गाँव में झाए। यहाँ 
असस्यमाधवजी से सत्संग हुआ। ये बड़े भक्त श्लार कवि थे । 
बेशीमाधवदास ने लिखा है कि इन्होंने गोसाईल्ी फे अपनी एस 
कविता सुनाई जिसमें माता को शिक्षा दी गई घी। कहते हैं, वष् 
कविता यह घी-- 

शेसे साच न करिए माता । 

देवलेक सुर देह धरी जिन किन पाई कुसलछाता ॥ 

पराक्रमी के। भीपम से करन दानि से दाता । 

लिनफे चक्र चलत हैं अजहेँ घरी न भई मिलाता ॥ 

रुस्यु बाधि रादय बस राखी, भरो गर्भ भरो हाता । 

तेऊ उद्ि उढ़ि भए काल घस ज्यों सखवर फे पाता ॥ 
सुत्ु जननी भ्य सावधान छे परम पुरातन पाता । 
साधवश्वनन्ध दास राम किये कद्ीं काहि से नाता ॥7 
कहते हैं, गोसाईजी ने यहीं नौचे लिखा पद बनाया घा- 
ने हरि पतित-पावन सुने । 
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में पतित, तुम पतित-पावन, दाोउ बानक यथने ॥। 
व्याघ, गनिका, गज, श्रजामिल साखि निमसति भने 
और पतित अनेक तारे, जात सो कापे गने ९ 
ज़ानि नाम शजानि लीन्हें नरक जमपुर मने ! 
दास तुलसी सरन आयो राख लिए अपने ॥7 
इसके उत्तर में अनन्यसाधव ने यह पद बनाकर गाया--- 
सब त्त कहाँ पतित नर रहयो । 
जब त गुरु उपदेस दीने नाम-नाका गह'थो ॥ 
लोह जेसे परस पारस नाम कंचन लहयो । 
कस न कसि कसि लेहु खामी अ्रजन चाहन चहयो ॥ 
उभरि थ्रायो विरह बानी सोल सहँगे कहो । 
खीर नीर ते भयो न्यारो नरक तें निर्यहयों | 
मूल माखन हाथ आयो त्यायि सरबर महथो । 
अनन्यमाघव दास तुलसी भव-जलूथधि निबहयो ॥7 
बहाँ से वे विदर ( नह्मयावते ) गए। यहाँ प्रात:काल स्लान 
करते समय उनके पाँव कीचड़ सें धँस गए | बड़ी कठिनाई से किसी 
स्री की सहायता से आप बाहर निकल पाए। वेणीमाधवदास 
का कथन है कि स्वयं गंगाजी ने इस स्री के रूप में उन्हें वाँह पकड- 
कर पंक से बाहर निकाला था| | 
विहूर से वे संडीले गए। वहाँ गौरीशंकर नाम का एक 
व्यक्ति रहता था । उसके घर को उन्होंने प्रणाम किया | लोगों 
के पूछने पर आपने वत्ताया कि इस घर में श्रीकृषा के मिन्न मनसूखा 
का अवतार हागा। सकान अब तक उसी दशा में है जिस 
दशा में गोसाओजी ने उसे प्रणाम किया धा। कुछ काल पीछे 
वहाँ एक बालक का जन्म हुआ। इसका नाम वंशीघर रखा 
गया। यह बड़ा कृपष्णक्त आर कवि हुआ। इससे बड़ी विरक्ति 
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उत्पन्न करनेवाली कविता कही है। वंशोधर की कुछ कविताएँ 
साधुओं के मुख से सुत्ती जाती हैं। वंशोधर के वंशज्ञ अब तक 
विद्यमान हैं। वे उसके चसत्कारां की कहानी कहते हैं। वंशीधर 
जिस समय सात वर्ष का था उसी समय संडोले के निकट का एऋ 
नाह्मण जगन्नाध-यात्रा को गया; परंतु पुरी पहुँचने पर उसे जगन्नावज्ञी 
की मूर्ति नहों दिखाई पड़ी। वह बड़े असमंजस में पड़ा कि 
बात क्या है। रात को उसे जगन्नाधजी ने स्वप्न दिया क्लि हमारा 
सिन्र सनसूखा संडीले सें वंशीधर रूप में प्रकट हुआ है । तुम बिना 
उसका दशेन किए चले आए हा । पहले उसका प्रसाद पाकर 
आओ तब तुम्हें दरोन सिल्तेंगे। उसने ऐसा हो किया और उसे 
दर्शन मिले | 

'सुधि करत कमल-नयनन की । 
ये दिन बिसर गए मोहन को घाह दइसीसे सयनन की ॥! 
किसी रासधारी के मुँह से यह रास सुनकर उसका फकृष्य- 
विरह उत्कट रूप सें जागरित हो उठा जे उसके लिये असहा हो गया 
और उसने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता हे कि स्वैराबाद 
के हलवाई सिद्ध प्रवीण से उसे विमान पर चढकर वकुंठ जागे हुए 
देखा घा। वेणीमाघचदास ने भी इसका उल्लेख किया है । 
अंत में गोसाईजी सेमिपारण्य पहुँचे । वहाँ तीन मास रह- 
कर आपने शोध शोधकर लुप्त देवस्थानां की फिर से रधापना की 
आर इस प्रकार वनखंडी का मनेरघ पूर्त किया । 
मैमिपारण्य से गोसाईजी इृंदावन गए। वहाँ वे रामबाद पर 
ठहरे। उनके दणशेनों के लिये लोगों का मेला सास्ग गया। 
साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े वह़े संत महात्मा तक इनसे मित्तने 
आपए। वहीं गोलासीजी भकतमाल के कर्वा नामाजी से भी सिरे | 


रद 


4० बी के. कर डे » के मिलने सु 
किंवददंती चह भी हूं कि पहले नाभाजों सोसाटजी से मिलने मे 
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लिये काशी गए थे | उस समय गेसाईज़ी ध्यान में मम्न थे, नाभाजी 
से कुछ बातचीत न कर सके। नाभाजी उसी दिन बंंदावन के 
लिये चल दिए। गोसाईजी ने जब यह सुना तब वे बहुत पछताए 
प्रौर इसी लिये उन्होंने यह लंयी यात्रा भी की | 

गेोसाईजी जिस समय नाभाजी से मिलने गए उस समय 
उनके यहाँ साधुओं का भंडारा हो रहा धा। उस समय की घटना 
का उल्लेख अन्‍्यत्र किया जा चुका है; अतएवं वह यहाँ नहीं 
लिखी जाती। कहते हैं कि पहले नाभाजी ने विगड़कर तुलसी- 
दास-विषयक छप्पय का अंतिम चरण यह रखा घा-- 

#कलि कुटिल जीव तुलसी भएु वात्सीकि अवतार धरि ।? 

इस पाठ से वाल्मीकिजी के साथ तुलसीदास का पूरे साम्य 
हो जाता था; क्योंकि वाल्मीकिजी भी पहले कुटिल थे और तुल्सी- 
दासजी ने भी पहले नाभाजी से कुटिलता की थी। परंतु हमें 
ते यह जान पड़ता है कि इसी साम्य का पूरा दिखलाने के लिये 
किसी का यह कथा सूकी है। इसी से यह अमान्य है 

नाभाजो ने घुमा-फिराकर ग्रोसाईजी की बूंदावन के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्थानों के दशेन कराए। यहां उनके शुरुभाई नंददास 
कान्यकुब्ज त्राह्मण उनसे मिलने आए | स्वामी हित्हरिवंशजी के पुत्र 
गोपीनाधजी भी उनसे सिले। गोपीनाथ केवल धृंदावन का माहात्म्य 
मानते थे; क्योंकि वह कृष्ण की जन्मभूमि थी। उन्हें गोसाईजी 
ने अयोध्या का माहात्म्य बड़ी अच्छी तरह समम्काया ओर विश्वास 
करा दियां कि जिसे कहं| गति नहां मिलतो उसे भी रघुनाधजी वहाँ 
अपना आश्रय देकर तार लेते हैं । 

यहाँ से गोसाईजी ने चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया । कुछ 
दिन उन्हेंने वहाँ विश्राम किया । सत्यकास नामक एक ब्राह्मण 
वहाँ उनका शिष्य होने की इच्छा से आया । गोसाईजी को उसके 
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हृदय की शुद्धता पर संदेह हुआ । इसलिये उन्होंने उसे शिष्य 
बनाना स्वीकार नहों क्रिया। पर वह हठ करके उन्हों के पास ठहर 
गया। एक दिन रात में कोई रानी, जिसका नाम वेगोमाघवदास 
ने कदंवलता लिखा हैं, गोसाईजी के दरोनों का आई। सत्यकाम 
ने रानी का झूँद अ्रच्छी तरह देखने के उद्देश्य से दीए की बत्तो बढ़ा 
दी । उसकी इस कुचेष्टा से गोसाईजी रुष्ट हुए और उन्होंने उसके 
बहुत डाँटा-फटकारा तथा अत्यंत उपकारी उपदेश भी दिया। 
सत्यकास बहुत लब्वित हुआ। गोसाईजोः के उपदेश फो सच्चे 
सन से सुनकर उसने अपने हृदय के विकार का दूर किया । 

चित्रकूट से आप दिल्ली आर अयोध्या होते हुए काशी क॑ लिये 
प्रस्थित हुए। सार्ग सें सहावन पड़ा घा। वहाँ आप अद्दीरों के 
टाले में बले । वहाँ भगीरघ नाम के एक ग्वाले से आपका बड़ा 
प्रेम हो! गया । उसे उन्होंने अपना शिष्य बना लिया | पआागे चल- 
फर वह वड़ा सिद्ध संद हुआ | 

श्रयोध्या में उन्हें भक्त हरिदास फे सत्संग का साभाग्व मिला। 
हरिदास का एक गीत बड़ा प्रिय घा। भगवान्‌ की प्राथना में ये 
इसी गीत का गाकर मस्त द्वो जाते घे । परंतु उसमें के शब्दों का 
वे अशुद्ध गाते थे । तुलसीदासजी ने अजशुद्धि का सुधास्कर उनसे 
आग्रह किया कि वे शुद्ध गाया करें। परंतु प्मभ्यास न दोने फ॑ 
कारण उनसे शुद्ध रूप में गाते नहीं चनता घा, लिससे उनके भजन 
में अड़चन पड़ने लगी । इस पर गोसाईजी फा रघुनाथरजों ने ग्वष्न 
में दशन देकर कहा कि मैं शुद्धाशुद्ध को परवा नहीं करता; फेवल 
भाव की देखता हूँ। भक्त के भजन में भंग न डाज़ो; ऊँसा गाता 
गाने दे । फिर हरिदासजी अपनी ही रुचि के प्नुसार गाकर 
भजन में मम्न रहने लगे । अयोध्या हो में गेफलाईमी फा महात्मा 
मुरारिदेव श्रार उनके शिष्य सलृकदास भी मित्रे । बहां से धाष 

१० 
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अपने आश्रम को लौट आए | अब गोसाईजी की अवस्था भी बहुत 
हो गई थी। शरीर वृद्धावस्था से जर्जर हो गया था; इसलिये 
उन्होंने आगे कोई यात्रा न करने का विचार करके काशी सें अखंड 
वास करने का निश्चय क्िया। 

यद्यपि गे।साईजी अयोध्या, चित्रकूट, सूकरखेत आदि स्थानों 
में समय समय पर रहे थे; पर उत्तका अधिक जीवन काशी सें ही 
बीता । बाल्यकाल सें १५ वर्ष तक उन्होंने यहीं शेपसनातनजी 
से शिक्षा पाईं। बृद्धावस्था में भी उन्होंने यहीं अखंड वास किया 
श्रोर यहीं उनका गेलिकवास हुआ। संवत्‌ १६३३ के आस-पास 
से आपने काशी ही में अपना स्थायी आश्रम वना लिया थधा। इस 
संवत्‌ के पीछे उन्होंने बड़ी बढ़ी यात्राएं भी कों; पर घृम-फिर्कर 
वे फिर काशी ही लौट आते थे। वेणीमाधवदास के लेख से 
बाल्यकाल में उनका पंचर्गंगा घाट पर रहना पाया जाता है। 

विरक्तावस्था में जब गोसाईजी ने काशी में स्थायी रूप से रहने 
का विचार किया तब सबसे पहले वे हनुमान फाटक पर रहे थे। 
मुसलमानें के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गापालमंदिर में आंए | 
यहाँ श्री मुकुंदरायजी के उद्यान के पश्चिम-दक्तिण के कोने में एक 
कोठरी है, जे तुलसादासजी की बैठक कहलाती है। चह अनुमान 
होता है कि यहाँ बैठकर गोसाईजी मे सारी विनयपत्निका नहीं ते। 
उसका छुछ अंश ते अवश्य लिखा घा; क्योंकि यह स्थान विंदुमाधवजी 
के निकट है और पंचगंगा तथा विंदुमाधव का वर्णन गोसाईजी 
ने पूरा पूरा किया है। विंदुमाधवजी के अंग के चिहों का जे! वर्णन 
गेसाइजी ने” किया हे, वह पुराने विंदुमाधवजी से, जो अब एक 
सृहस्थ के यहाँ हैँ, अविकत मिलता है। तुलसीदासजी की यह 
वैठक सदा बंद रहती है। भरोखे में से लेग दर्शन करते हैं, केवल 
श्रावण शुक्ला ७ को खुलती हैं जब लोग जाकर पूजा कर सकते हैं | 


रु 
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प्रह्मदघाट आर संकटसेचस पर भी गासाइजी रहे घ | प्रह्मद 
घाट पर उनके मित्न गंगाराम ज्योतिषी का घर था। उन्हीं के यहाँ 
ये रहते थे। इन्हीं गंगाराम की सहायता से गासाईजी ने नगवा 
के पास अस्सी नाले पर हनुमान की एक मूर्ति स्थापित की घी, जा 
संकठ-सेचन के नास से प्रसिद्ध हुईे। मंदिर के चने जाने पर 
गोसाइजी एकांत सेवन के उच्श्य से वहीं आकर रहने लगे। इन्हीं 
गंगाराम के वंशजोें के यहाँ गेसाईजी का एक प्राचीन चित्र ई 
जिसकी नकल इस पुस्तक में दी गई है 

काशी सें तुलसीदालजी का सबसे प्रसिद्ध स्थान अस्सीयाट के 
निकट है जे तुलसी-घाट के नाम से विख्यात हो गया है। यहां 
पर भी गोसाईजी ने एक मंदिर वनवाकर हनुमानजी की मृतति 
स्थापित की थी। मंदिर के वाहर वीसायंत्र लिखा हूँ जा पढ़ा नहीं 
जाता। चहाँ गोंसाईलो की गुफा है, जिसमें गोसाईजी विशेष 
रहते थे । अंत में निरंतर बहुत वर्षों तक वे यहाँ रहें आर यहीं 
डनका चोल्ा छूठहा । 

उन्होंने अपने निवास-स्थान के विपय सें अपनी सतसई में नीचे 
लिखा दोहा दिया है--- 


“रवि चंचल अरु झह्मद्वव बीच सुबास दिचारि । 
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तुलसिदास प्रासन करे अ्रवनिद्ठुता दर घारि।ाा 

अस्सी पर गोसाईजी ने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला 
आरंभ की घी । यद्यपि जनश्रुति हैं कि सेवा भगत की रामलीला, 
जे। अब चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध £, येललाईजी फे पहले 
से होवी घीं; परंतु वर्तमान शैली की रामलीला गोला: जी के समय 
से ही आरंभ हुई। यह लीला झव तक अन्सी पर दाती £ प्यार 
उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पार लोलाओं से विलक्सा 
यह है कि और लोलाओं में खर्नदपय को सेना ऊे 


#ा आर 
का रॉलम विमानः 
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पर चढ़ाकर निकाले जाते हैं; परंतु यहाँ पर राक्षस लोग राम-चरित- 
मानस के अनुसार भैंसे, घोड़े आदि पर निकलते हैं । इस लीला 
की लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है। अस्सी घाट पर 
कार्तिक कृष्णा ५ का कालिय-दमन लीला भी बहुत सुंदर रीति से 
होती है जिसे गोसाईजी ने ही आरंभ किया था। सेवा भगत की 
लीला भी अब तक होती है। काशी में इस लीला का भरत-मिलाप 
बहुत प्रसिद्ध है। यह आख़िन शुक्ला एकादशी को संध्या के ठीक 
भू बजे होती है। काशी में जितनी रामज्ञीलाएँ होती हैं उन सब 
में भरत-मिलाप को यह लीला बड़ी प्रसिद्ध है। उस दिन सारा शहर 
उसे देखने जाता है। महाराज काशिराज भी उस दिन प्राय: प्रति- 
वर्ष आते हैं और विमान के पीछे पीछे उन्तका हाथी चलता हैं। 
कहते हूं कि एक बेर महाराज को यहाँ आने में कुछ विल्लंव हा गया; 
पर लीला ठीक समय पर हुईं। इससे महाराज असंतुष्ट हो गए 
श्रौर रामनगर में एक नई लीला का उन्होंने आयेज्ञन किया जो 
अब तक बड़े राजसी ठाट से होती है । 


( ८ ) साहित्यिक जीवन 


पहुँचे हुए भक्त होने के साथ साथ गासाईजी कवि भो थे। 
यद्यपि अपने समय में, आरंभ में, अपनी अनन्य भक्ति के कारय उनकी 
ख्याति हुई घी, तथापि अपनी रचनाओं के कारण द्वी उनका अधिक 
नाम है । परंतु वे पहले भक्त थे श्लौर तव कवि । वे फवि पद फे 
लिये कभी उतावले नहीं दिखाई देते। यद्यपि राम-भक्ति फ॑ संचय 
के लिये वे सदैव उतावल्ते दिखाई देते हैं, भूत-प्रेद से लेकर ख्र्य राम 
तक से यही मसाँगते फिरते हैं कि हसे' रास की भक्ति दीजिए; परंतु 
कवित्व-शक्ति की प्राप्ति के लिये उन्होंने किसी देवता का दृष्ट नहीं 
साधा। जोड़-वाड़ लगाकर छुछ भरी सी उक्ति ऋह देनेवाते 
कवियों की भाँति वनमे' कुछ लिखना चाद्धिए, यह व्यग्नता नहीं 
व्त्पन्न हुई। उनके हृदय से जब तक उन्हें याध्य नहीं कर दिया दव 
तक उन्होंने लिखा नहीं। यही कारण हैं कि वे भक्त ता युवावस्था 
में ही हो गए थे; परंतु रचचिता दृद्धावत्था में हुए। वेगीमाधव- 
दास के अनुसार १६१६ संबत्‌ के पश्चात उन्होंने कुछ लिखना 
आरंभ किया। 

इस समय तुलसीदासजों चित्रकूट फे पास कामद गिरि पर 
निवास करते घे । सूरदासजी वहाँ उनके दर्णनों फे लिये घयाए पे । 
उन्होंने गोसाईजी को अपना सूरसागर दिखाया जा उनका चहुत 
पसंद आया। उसमें के छुछ पद इहन्हेंने अपने एफ सारण 
शिष्य के लिये चुन दिए। उसी के आग्रह पर दुलसीदासतों राम 
तथा रूष्प के चरित्र के संबंध के पद रचने लगे | दइनासा यह गायन- 
कला-प्रयोण शिष्य उन्हें कंड कर कंता आर इन्हें गाऊझुर सुनाठा। 


जब 


७८ गोस्वामी तुलसीदास 


कंठ करने के लिये प्रति दिन वह नए नए पद माँगता आर बिना 
लिए मानता नहीं था, रूठ जाता घा। इस प्रकार नि प्रति नवीन 
पदों की रचना होने लगी। इनमें से थाड़े से पद तो ऋष्ण संबंधों 
थे श्रार शेप राम संवंधी। गोसाईजी राम के अनन्य भक्त थे, इससे 
यह स्वाभाविक ही था कि रामचरित्र संबंधी पद ही अधिक वनते | 
रामचंद्र के जीवन संबंधी जितने भावुक स्थल थे उन पर तुलसीदासजी 
ने पद वनाए। इस प्रकार प्राय: समस्त रामकथा पदों में हो 
गई। किसी किसी प्रसंग का ते तुलसीदासजी ने एक से अधिक 
पदों में कहा है। संबत्‌ १६२८ में इन पदों का कृप्ण-गीतावल्ती 
अर राम-गीतावली के नाम से अलग अलग संग्रह किया गया । 

क्ृष्णा-गीतावली में सव मिलाकर ६१ पद हैं, जिनमें से छुछ सर- 
सागर के हैं। इसमें पूरी कृष्णलीला नहीं आ पाई है, इतने कम 
पदों में आ भी नहीं सकती थी । फिर भी यघाक्रम वालचरित्र, गापी- 
उत्ताहना, ऊखल से बाँधना, इंद्रकोप, गावर्द्धनधारण, छाकल्ीला, 
शोभावणन, गेपिका-प्रीति, मथुरागमन , गोपिका-विज्ञाप, उद्धव-गोपी- 
संवाद, भ्रमरगीत ओर द्रीपदी-चीरबृद्धि, ये विषय आ गए हैं । 

राम-गीतावली वड़ा मधुर गीतकाव्य हे । इसमें तुलसीदासजी 
ने रामचरित्र के भावुक स्थलों का विशेष वर्णन किया है। पदों 
का संग्रह कघा-क्रम से हुआ हैं और रामचंद्र के जीवन की प्राय: 
सभी घटनाएँ आ गई हैं। परंतु कघा-प्रबंध के प्रवाह का निर्वाह 

नहीं किया गया है। कोई घटना ते एक से अधिक वार वर्णित है 

ओर कहीं पर कोई कथघांश छूट गया है। 

सूरदास चाहे तुलसीदास से मिलने आए हों या नहीं; परंतु 
इसमें संदेह नहीं कि गोसाईजी का रामगीतावली और क्ृप्णगीता- 
वली का लिखने की उत्तेजना सूरसागर ही की देखकर हुई होगी । 
ये दोनों अंध सूरसागर की शैली पर लिखे गए हैं श्र देने में कई 


साहित्यिक जीवन 


, 


पद अन्षरश: सूरदास के हैं। उदाहरण के लिये सूरसायर के तीन 
पद सीचे दिए ज्ञाते हैं, जे रामगीवावली में भी मिलते हैं-- 


(६४) 
आ्रयिन फिरत घृटुस्चन धाए । 

नील जलद तनु सुभग स्थाम मुख निरखसि जननि दोड निकद डुलाए ॥ 
चैधुक खुमन अरूत पद पंक्ल अेकुस प्रमुख चिन्द दनि करा 
नूपुर कलरव सना सुत-हंसन रचे नीड हल चहि दसाए॥ा 
कदि किंकिनि, धर हार प्री दर दचिर बाहु भूषन पद्दिराए । 
वर श्रीवत्स सनाहर केहरि नखन मध्य मनिगन बहु लाए ॥ 
सुभग चिय्ुक द्विज अघर नासिका श्रवण कपोल माह सुदि भाणए। 
अ चुंदर करुना रस पूरन, लेाचन मनहें छगल जलजाए ॥ 

भाल बिसाल ललित लटकन घर चाल दसा के चिकुर सुद्राण ॥ 

सानों गुरू सनि कुज श्रागे करि ससिद्ति मिलन तम के गन ध्गाण ॥ 

डपमा एक अभूत भई जब जननी पद पीस '्रोठ्माए 

नील जलद पर टडडगन निरखत तलि खमाव सानों तद्ित छुपाए आ 

अगर श्ेग प्रति सार निहर मिलि छुत्रि समद ले ले नह दाएर । 

सूरदास से क्यवोकरि बरने जे छूधि निगम नेति करि गाए ॥ 

यह पद गाँठावल्ली में! भो क्यों का तो है सेद केचद गेतिम पग्ण 
से है जे गीतावली में! इस प्रकार हैं-- 

तुलसिदास रघुनाथ रूप शुग ता की जो परिधि होहि इनाए । 

(% 2 
हरित की पाल छुदि फही। घरनि । 
सकल सुर की सीव कोटि माज-सामा एरगि 
सुज् भु्नंग सरात नयवनि पदरधिप्तु झिति लरनि। 


हि इप्मा कल्चर £- ब/कॉ>+ 
रहे पियरन, सलिक नस उपसा शाप दुरि हरनि 
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मंज मेचक सहुल॒ तनु अनुद्दरत भूपन भरनि । 
सनहूँ सुभग-सिंगार-सिसु -तरु फरय्रे श्रदूधृुत फरनि ॥ 
चलत पद्च पतिबिंध मनि अ्रगिन घुट्डुरुवन करनि।. 
जलूज संपुट सुभग छुबि भरि लेति घर जनु घर॒नि ॥ 
पुन्य फल श्रनुभवति सुतहि ब्रिलोकि के नेंद-घरनि । 
सर प्रभु की बसी उर किलकनि लकित लरखरनि ॥ 
यह पद भो गीतावली में ज्यों का थों है। भेद इतना ही ए 
कि “हरिजू की!, 'नेंद-धरनि? ओर 'सूरः के स्थान पर क्रमशः 'रघु- 
बरः, 'दसरथ घरनिः और 'ठुलसीः शब्द हैं । 
(३) 
अ्रगिनि खेले नंद के नंद । जदुकुल कुमुद खुखद चारु चंद ॥ 
संग संग बल मोहन सोहें | सिसु भ्ूपन सबके मन मोह ॥ 
तन दुति मोर चंद जिमि रलके। उम्गि उम्गि थेंग अंग छूथि छुलके ॥ 
कटि कि किनि पग नूपुर बाज | पंकज पानि पहुँचियाँ राज ॥ 
कठुल्ला कंठड बधनहा नीके । नयन सरोज मयन-सरसी के ॥ 
ज्टकन छद्धित ज्ज्ताट लटूरी । दुमकति दे दव देंतियाँ रूरी॥ 
मुनिन्मन दरत संज मसे बिंदा | क्क्तित वदन बलि बाल गोचिंदा ॥ 
कुलछदी चित्र विचित्र मगूली। निरखि जसादा रोहिनी फूली ॥ 
गदि सनि खंभ डिंस डगि ठोलढे | कलवल वचन तोतरे बोलें ॥ 
निरखत छुबि रूकित पतिविंये | देत परम सुख पितु अरु श्ंये ॥ 
ग्रज जन देखन हिय हुलसाने | सूर श्याम महिमा को जाने ॥ 
यह पद भी रासगीतावली मे मिलता है। केवल प्रसंग के 
अनुकूल नंद के नंद! के स्थान पर अनंदकंद”, “निरखि जसेोदा 
रोहिनी फूली! के स्थान पर 'निरखत माठु मुदित मन फूली” है श्र 
अंतिम चरण यों दिया है--झुमिरत सुखमा हिय हुलसी है। गावत 
प्रेम पुल्तकि तुलसी है )? 


सादिलिक जीवन ् 


संभवत: तुलसीदासली की रचनाओं मे सिलनेवाले सृरदास के 
इन पदों का तुल्सीदासजी ने गाने के लिये पसंद किया हागा भार 
तुज्लसीदासजो को प्रिय होने के कारण आगे चलकर उनके शिप्यों ने 
उचित परितैन के साथ उन्हें उनकी रचनाओं में मिलता दिया होगा । 
चित्रकूट पंत पर लिखे जाने के कारण रामगीतावली में इस 
पर्वत का जिवना अधिक और अच्छा वर्णन हुआ है उतना गोसाइजी 
ने ओर कहीं नहीं किया हैं । 
वेणीमाधवदास ने लिखा हैँ कि रामगीतावती के समाप्त हो जानें 
पर गोसाईजी ने अयोध्या फे लिये प्रत्थान किया | प्रयाग पहुँचकर 
उन्होंने गंगा के किनारे कितारे चलना भारंभ किया आर वारिपुरा 
अर दिगपुरा के घीच सीतासढ़ी में! सौतावट के नोचे तोन 
दिन वास किया तथा कुछ सुंदर कवित्त चनाए। यह वाल्मीकिजी 
का आश्रम घा। कहा जाता हैं कि रामचंद्र फे द्वारा त्ाग दिए 
जाने पर सीताजी इसी स्थान पर रहा करदी घीं। इसी से इसका 
नाम सीतामढ़ी पड़ा। कवितावली में नीचे लिखें तीन फवित्त मिलते 
हैं जे इस, समय के वनाए हुए कहे जा सकते ईैं--- 
'जर्दा याल्मीकि भए ब्यापर ने भुर्मींद साधु 
मरा भरा जपे घुनि सिप रिपि सात की । 
सीय फो निवास लघ-कुश फेो अवम-पञड 
तुज्नसी छुवत छाद्दि ताप गर ग्रात की ॥ 
स्रिटप मष्ठीप सुर-सरित समीप साई 
सीतावट पेखत पुनीत द्वाव पाठझी | 
चारिपुर दियपुर बीच विजसति भूमि 
झंकित जा जानकी धरम सलजात वी ॥ 3 ॥# 
मरकत घरन परन, फल मानिह से, 
डसे जदायूट पनु रूर्य थेष इस्ह। 


११ 
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सुखमा को ढेर कैधें सुछृती सुमेरु कैंधों, 
संपदा सकल मुद मंगलु का घरु है ॥ 
देत अभिसत जो समेत प्रीति सेहए, 
प्रतीति मानि तुलसी बिचारि काका धरु है । 
सुरसरि निकट सेहावनि अ्रवनि सोहै, 
रास रसनि को बडु कलि काम तरु है ॥ २॥ 
देवधुनी पास मुनि बास श्री निवास जहां 
प्राकृतहूँ बट-बूट घसत त्रिपुरारि हैं । 
जाग जप जाग को बिराग को घुनीत पीठ 
रागिन पे सीठ डीठ बाहरी निहारिहँ ॥ 
आयसु,” “आदेस', 'वावा!, मसले भले', 'भाव सिद्ध! 
तुलसी विचारि जोगी कहदत घुकारिहँं । 
सिय भगतन के ते कामतरु तें श्रधिक, 
सियबट सेए करतल फल्न चारि हैं ॥ ३॥ 
परंतु इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सारी 
कवितावली की यहीं रचना हुई, क्‍योंकि तीन दिन में इतना बड़ा . 
कान्‍्य लिखा जाना असंभव है श्र हतुमान-बाहुक के छोड़कर भी 
कई पद ऐसे हैं जो स्पष्ट ही अ्रन्यत्न लिखे गए होंगे। जैसे-- 
जहाँ वन पावने सुद्दावना :विहंग सुग 
देखि अति लागत आनंद खेत खूट से । 
सीता राम लखन निवास, घास मुनिन के 
सिद्ध साधु साधक सबे विवेक बूट से ॥ 
मरना ररत मझारि सीतल पुनीत वारि 
संदाकिनि संजल महेस जदाजूट से । 
उलसी जै। रास से सनेह् चाहिए तो 
सेइए सनेद्द से| बिचित्र चित्रकूट से ॥! 


| 
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यह और इसके आये का कवि चित्रकूद में हिखा ज्ञान पड़ता 
है। ओर “देवसरि सेवा वामदेव गाईं रावरे ही राम राम फे है 
माँगि ददर भरत ही” वाला तथा अन्च कई कवित्त निश्चय ही फाशी 
में बने हुए हैं। समय का ते इनमें श्रार सीदावट बाते कवित्तों में 
बड़ा अंतर हैं। इनमें काशी में महामारी पड़ने का, गेासाईजी को 
रुग्णावस्था का, सीन की सनीचरी का झार रुठ्चौसी का वर्गनई । 
“मारिए ते अ्नायास कासीवांस खास फल, 
ज्याइए ते कृपा करि निरुज्ञ सरीर है ॥! 
“'चीसी विश्वनाथ की विपाद घढ़ी घारानसो 
बूमिए न ऐसी गति शंकर सहर की ।! 
पक तो कराल काल सूल मूल तामें 
क्लोड़ में की खाल सनीचरी है मीन की ।! 
गणना से रुद्र वीसी १६६४ से १६८५ वक आर मौन फी सनोचरी 
१६६७ से १६७१ तक घी | इसी वीच ये कवित्त भी छिखे गए होंगे । 
इससे पता चलता हैँ कि कवितावल्नी भी समय समय पर रचे 
गए कवित्तों का संग्रह है। दे! सकठा है कि पहले फे छ: फाोंठ एफ 
साथ ही रचे गए हाों। परंतु उत्तरकांड ते अवश्य हू भिन्न मित्र 
अवसरे पर रचे गए कवित्तों का संग्रह हैं। यदि जिस छम से 
उत्तरकांड के शत में कवित्तों का संग्रह ६ उससे फवितादली फे रघना- 
काल का कुछ पता चल सकता हैँ ते वह यही कि ऋषवितावली फा 
कघा-भाग और सीतावद-विष्यक कवित्त १६ल्‍+८ आर १६३१५ एफ 
बीच में वनाए गए है प्लौर शेपांश १६६ के पीछे । 
कुछ लोगों का झलुमान है कि गेसाईजी खे दूग'नामफ एक 
शिष्य ने उनके फुटकल रामचरित्र सेद्रंदी फवित्त रूवेंसों। फा कवि 
रासायण फे नाम से संग्रह किया घा। शिवसिंद सेंगर ने सपने 


मर] 


कप छः उल्तेख दि ै, ध्रर चलना ड ही कैच घंयार कक 
सरोज! में श्रगा का उल्हेख किया हू भार इसे १७४०८ सेगयू मे 
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विद्यमान बताते हुए उसकी कविता के उदाहरण रूप में निम्नलिखित 
दे सवैए दिए हैं जे। कवितावली में भी पाए जाते हैं-- 
जब नयनन प्रीति ठई ठग स्याम सों ख्यानी ससी हृढि हैं। घरजी । 
नहिं जाभ्यो वियोग से रोग है श्रागे छुकी तब हैं, तेद्दि सा तरजी ॥ 
: अब देह भई पट नेह के घाले से, व्योंत करें विरहा दरजी। 
प्रजराज कुमार बिना सुनु, भ्ट॑ंग ! अनंग भये जिय को गरजी ॥ 4३१ ॥ 
ह ( उत्तर कांड » 
पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनि, संजु थनी मभिमाल हिए । 
नवमील कलेवर पीत सगा मलके, पुलक नप गोद लिए ॥ 
अरविंद से आनन, रुप-मरंद, श्रनंदित लेचन-भ्टृंग पिए । 
मन में न बस्ये अस खालक जे तुलसी जग में फल कान जिए ॥ १९॥ 
( घाल फांड ) 
सबैयों से ते इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भ्रुग! 
कवि का नास ही है; क्‍योंकि उसका पद्यांशों में साथेक स्थान है। 
पहला अ्रमरगीत है; इसलिये ऋग ( उद्धव ) का संबोधन किया है 
और दूसरे से' वह लोचन का उपमान है। फिर दूसरे सबैए से' 
अलंदिग्ध रूप से कवि का नाम तुलसी दिया हुआ है। शिवसिंह 
ने किस आधांर पर इन्हें श्व|ग-रचित बताया है, नहीं कह सकते। 
परंतु कवितावली में व्यारेवार दशावतार का वर्णन, और यहाँ तक कि 
दे! सबैयों में श्रमरगीत का भी पाया जाना, कुछ ते अवश्य. संकेत 
करता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति किसी अन्य ने की है। गोसाईजी 
ने यह समझकर थोड़े ही अपने कवित्तों को लिखा होगा कि ये एक 
ही स्थान पर रखे जायेंगे। अतएव यदि शिवसिंद्ध का कथन साधार 
माना जाय तो उत्तके शिष्य ४'ग द्वारा उसके संग्रहीत होने की पुष्टि 
होती है। हो सकता है कि उन्के अन्य संग्रह-मंथें का संग्रह भी 
'श्वग! ने दी किया हो । और उसी के किए संग्रहों में पीछे से पंडित 
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रामगुलाम शर्मों आदि तुल्लसी-प्रेमियों ने फेर-फार करके उनके वह 
रूप दिया हो जिनमें उन्‍हें हम आज पाते हैं 
सीवामढ़ी से चल्लककर गोसाईजी अयोध्यापुरोी पहुँचे। वहाँ 
उन्होंने १६३१ में, जब कि लग्न, प्रद श्रार राशि का बद्दी योग घा 
जो रामचंद्रजी के जन्म के समय पड़ा घा, रामचरितमानस की रदना 
आरंभ की । गोसाईजी ने स्वयं भी लिखा ऐं--- 
संवत्‌ सारद से इकतीसा | 
करहूँ कथा हरि-पद धरि सीसा ॥ 
नोसी सास दार मधु मासा। 
अचघपुरी वह घरित प्रकारा ॥ 
जेंहि दिन राम-मन्म सुति गावएिं ।! 
हर रन # व 
यह तो तुछसीदासजी ने स्व्रय॑ लिख दिया है कि अयाध्या में इस 
प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ हुई घी, परंतु अंत से यह नहीं लिग्ग 
है कि कब ओर कहाँ वह समाप्त हुआ घा। यह झनुमान छिया 
जाता है कि गोसाईजो से अरण्यकांड तक ते उसे अयाष्या में 
लिखा और शेष अश काशी से । इस अदुमान का आधार गेसाईजी 
क सौीचे लिखा सेररठा हैं जिसे उन्होंने क्रिप्किंघाकाँड एके मंगला- 
चरण के रूप में दिया है-- 
मुक्ति जन्म मधि ज्ानि ग्याननदानि ऋषनागानि बार । 
जईँ घस संमु मवानि से फाछी सेह्घ्र झस न श' 
यद्यपि वेशीमाघददास ने मृूल-चरित में लिखा ऐ कि झेपुर्य प्रंश 
की रचना अयोष्या में ही हुई और इन्हेंनेि इसके समाम्र शान को 
तिधि तक दे दो ऐ, फिर भी पव्नेल्तिखित झनुमान ही दो झाम 
पड़ता है, क्योंकि इस अजुमान फे स्नतिरिक इस सारे झा किप्मिधा 


कांड के प्रारंभ में दिए जाने फा झार फाई कार नहों जान पडुणा | 
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'से कासी सेइमअ कस न? इस बात की सूचना देता है कि उस समय 
गोसाइजी काशी-सेवन कर रहे थे । 
मूल चरित' के अनुसार २ वर्ष ७ मास ओर २६ दिल सें, संवत्‌ 
: १६३२ के सार्गशीर्ष सास मंगलवार को मध्याह् में, यह ग्रंघ समाप्त 
' 'छुआ। उस दिन वही तिधि घी जे। रामचंद्र के विवाह के समय 
घी। राम-विवाह की तिथि सार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्त की पंचमी 
मानी जाती है। इस दिल शंगरेजो तारीख नवंबर २७ सन्‌ १५७६ 
पड़ती है। 
कहते हैं कि रामचरितमानस को नरों में से सवसे पहले सुनने का 
सौभाग्य जनकपुर के रूपारुण स्वामी को प्राप्त हुआ था । रूपारुण 
स्वामी जनक के समान ही परम विवेकी और ज्ञानवान्‌ थे । वे उस 
समय अयोध्या आए हुए थे। गोसाईजी ने स्वयं उन्हें रामचरित- 
सानस सुनाया था। फिर संडीले के खामी नंदलाल के शिष्य 
सुदासलाल ने गेासाईजी की सूल प्रति से इसकी प्रतिलिपि की और 
संडीले जाकर अपने गुरु को उसे सुनाया। तदनंतर इन्हीं सुदास 
से तीन वर्ष तक यमुना के तट पर रसखान उसे सुनते रहे । 
इस आधिकारिक ग्रंथ को भाषा में रचकर गोसाईजी ने अपने 
लिये एक तूफान खड़ा कर दिया। ज्ञान को अपना एकाधिकार 
माननेवाले कलि के गुमाश्ते अहम्मन्य पंडितों में खलबली मच गई । 
उन्होंने सोचा कि सब रहस्यों का खेलनेवाले इस अंघ को पढ़कर 
अब गँवार भी ज्ञानी हो जा सकेंगे । हमें कोई भी न पूछेगा | इस- 
लिये उन्होंने गोसाइंजी का विरोध करना आरंभ किया। ग्रंघ को 
चुराकर नष्ट करने का ग्रयज्ञ किया गया। गोसाईजी के प्राण लेने 
के प्रयत्न हुए, परंतु किसी बात में भी उनके विरोधियों को सफलता 
न हुईं। उनके विरोध से उन्की और उनकी रचना की कीर्ति और 
भी फैलने लगी । गेसाईजी की निंदा करके विरोधी दल ने इस 
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धंथ के प्रचार में वाधा डालने में प्रसिद्ध संन्यासों मधुयृदन सररबतोी 
का सहकार चाहा । मघुसूदन सरस्वती वड़े निप्पल आर सरतत 
स्वभाव के व्यक्ति थे । उन्होंने कहा कि जब तक में स्वयं रामचरित- 
मानस को न देख लेँ तब तक इस संबंध में काई मत नहीं दे सकता 
हँ। उन्होंने जब उस मंध-रत्न का मंगाकर पढ़ा तब उनके आनंद 
का ठिकाना न रहा। विरोधी दल इस आशा से उसके पास आया 
था कि वे रामचरितमानस को धर्म-म्ंथों की फोटि में न रखे जाने की 
व्यवस्था देंगे। परंतु उन्होंने उन लोगों को यह फहकर निराश कर 
दिया कि इससे सभी धर्मशाओओं का निचाड़ आ गया ६। साथ ही 
तुलसीदासजी की प्रर्शसा में' यह श्लोक भी उन्होंने लिख भेजा-- 
आनंदकानने हास्मिन्‌ तुलसी जँगमस्तरः । 
.. कवितासंजरी भाति रामअमरभूपिता ॥ 
ऊफाशीनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंद ने इसका अनुवाद यों फिया ऐं-- 
'तुज्लसी जंगम त्तर कस, प्यानेद कानन ऐेत । 
फविता जाकी मंजरी, रास अमर रस क्ेत ॥? 
जब गुमाश्तों के किए कुछ न हुआ ठव उनके प्रन्नदाता स्वयं 
फलि महाराज गोसाईजी की त्रास दिखलाने आए) राम-परिन 
के सब के लिये सुलभ हो जाने पर कलि का प्रभाव घटने लगा 
क्योंकि लोग रामचरितमानस को पढ़कर पुण्यवान दोने लगे। 
कहते हैं, एक दिन रात्रि को वह रृपाण लेकर शझ्ाया सार गासाइको 
की डराने लगा । उसने कहा कि यदि बुस प्रपना भत्रा घागते 
हा। तो रामचरितमानस की पोघी को गंगाज़ो से दुबा दे, नहां ना 
तुम्दारी खैर नहीं है। यह चेतावनी देकर जद फलि पला गया हप 
गोसाईजी ने हनुमानजी फा स्मरण किया धार उनसे फयाद की । 
हनुमानजी ने कहा कि इस समय राज्य ही फलि का ४, इस- 
लिये विता प्रभु की झ्राशा के हम उससे फुछ भी नहीं; झह सकते । 


ष्ष गोस्वामी तुलसीदास 


अच्छा हो कि तुम एक विनयावली लिखे । उसे हम रामजी के _ 
पास पहुँचा देंगे श्रार कलि को दंड देने की स्वीकृति माँग लेंगे । 
कहते हैँ कि हनुमानजी के इसी आदेश के अनुसार और इसी 
उद्देश्य से गोसाईजी ने विनयपत्निका की रचना की । इस किंव- 
दंती के चल पड़ने के लिये विनय-पत्रिका में ही पर्याप्त सामग्री दे । 
कथानक के अतिरंजित रूप का छोड़कर यदि हम वास्तविकता पर 
आवें ते हमें इससे काई संदेह न रहेगा कि कलिकाल की कुचाल्ों 
से तंग आकर ही अर्जो के रूप में! विनय-पत्रिका की रचना की गई 
घी। सारी विनय-पत्रिका इसका प्रमाण है । 
'पेसी तोहि न वृम्तिण हनुमान हटठोले । 
साहेब कहूँ न राम से, तो से न बसीले ॥ 
तेरे देखत सिंह को सिसु मेढू लीले । 
जानत है कलि तेराऊ मन गुनगन कीले ॥ 
हक सुनत दुसकंघ फे भए बंघन ढोले । 
से। घल गये, कियों भए अब गर्ष-गहीले ॥ 
सेचफ के परदा फटे, तू समरथ सोचते । 
अधिक आए ते आपने सुनि मान सहीक्ते ॥ 
साँसति तुलसीदास की सुनि सुजस सुह्ठी ले । 
तिहँ काज्न तिनका भज्तो जे राम रँंगीले ॥* 
इस पद से यह बात स्पष्ट है कि कलिकाल की ही कुचालों से 
न्रस्त होकर तुलसीदासजी ने विनय-पत्रिका लिखी थी | 
विनय-पन्निका विल्कुल अर्जी के ढंग पर लिखा हुआ ग्रंथ है । 
कोई सेवक सीधे महाम्रभु के पास अपनी फर्याद नहों भेज सकता । 
ऐसा करने से मर्यादा भंग होती है। अपने से ऊपर के सभी 
पदाधिकारियों की दृष्टि से होकर उसे जाना पड़ता है। शअर्जो 
थू  ऑॉपर चेनेल”ः जानी चाहिए। इसी लिये गोसाईजी बीच 


साहिलिक जोवन प्र 


के सभी देवताओं की प्राथेना करते हुए चलते ह। गरोंश, से 
शिव, पार्वती, भैरव, गंगा, यमुना, काशी के ज्षेद्रपाल, चित्रकूद 
हलुमान, भरत, लक्ष्मण, शन्रुन्त आर सीता सभी देवताओं और 
देवस्थानों की वंदना करके तब वे रामचंद्रजी की प्राथना फरते 
हैं। और देवताओं से वही प्राथेना क्षी गई है कि रामचेद्रश्ी 
के चरणों में मेरी भक्ति हा। काशी के ते प्राय: सभी देवतापां 
के और देवस्थानों के साम इसमें शझ्रा गए हैे। मशिक्षरिका, .. 
पंचगंगा, विंदुमाधव, विश्वनाथ, दंडपाणि भैरव, त्रित्ताचन, ऋर्ण॑बंटा, 
पंचक्रोश, अन्नपूर्णा, केशवदेव आदि का इसमें बहुत एल्नेस 
मिलता है। थह इसलिये कि विशेषकर काशो में ही इस प्रंध फा 
प्रगयन हुआ है। कल्ति-काल के प्रभाव का दूर करने फे लिये श्न्य 
देवताओं और अन्य स्थानों का, जिनका गोसाईजी ने संबन छिया 
था, स्मरण करना स्वाभाविक ही है। या यह भी दो सकता ए कि 
उन उन देवस्थानों में पहले ही तुलसीदासजी ने तत्सेवंधी परी फो 
बना लिया हो और अब उन्हें विनय-पत्रिका में रखने के याग्य 
समभकर उनका उससे समावेश कर लिया हा। संभवत; प्यास 
चलकर भी जो विनय के पद तुलसोदासज़ों ने बनाए ये इसमें सम्मि- 
लित कर लिए गए। उदाहरण के लिये-- 

कटु फहिए गाठे परे सुनु समुम्धि सुसाई। 

करद्दिं घनमले फो भले घापनी भगयाई ॥ 

समरथ शुभ जो पावई, घीर, पीर, पराई । 

तादि तके सब ज्यों मदी घारिधि गे एजाई ॥ 

झपने झपने फो भले उ्द लोग छूगाई। 

भावे जा जेंदि' सेद्दि' मे सुभ अगु्म रपार 

राह योल दे शापिए से नितछ एरियाई । 

पिन सेवा से पालिए सेय्ड मी साट ॥ 


श्र 


० गोस्त्रामी तुलसीदास 


चुक चपलता मेरे ऐ, तू बढ़ी बढ़ा बढ़ाई । 
हा।त आदरे दीठ हों भ्रति नीच निचाई ॥ 
चंदि छार विरुदावली निगमायम याई । 
नीके तुलसीदास के तेरि ही निकाई ॥।! 
यह पद बहुत बाद का कहा जाता है, जब गासाईजी को बाद- 
शाह ने दिल्ली वुत्ताकर करासात न दिखाने पर बंदी किया था। उस . 
समय हनुमानजी ने ही वंदरों से उत्पात कराके उनकी घंदी से 
मुक्त कराया था । परंतु मूल चरित के अलछुसार गोसाईजी ने 
संवत्‌ १६२० के पीछे अयोध्या जाते हुए मार्ग में' चुनारगढ़ के किसी 
राजा को भी कैद से छुड़वाया था | संभवत: इस पद में वंदि छ्वा।र 
कहने से उस घटना की ही ओर संकेत हो । 
जैसे कि अन्यन्न दिखाया गया है, कवितावली के ही समान, 
इस ग्रंथ मे' सी कुछ ऐसे पद हैं जिनसे उनके अपने जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़ता है। ह 
नीचे के सब करंचरियों से होते हुए अर्जी महाराज के सामने 
पेश होने का जाती है; वह भी सधे हुए लोगों द्वारा जे! अवसर 
अनवसर का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं । अंतिम पद में' इस दृश्य की 
गेससाईजी ने बढ़ी अच्छी कल्पना की है। श्रीरामचंद्रजी को प्रसन्न 
देखकर हनुमान आर भरत लक्ष्मण के लिये इशारा करते हैं । वे बड़े 
अदब से इस कैफियत के साथ अर्जी का पेश करते हैं कि कलिकाल में 
भी इस सेवक (तुलसीदास) ने आपकी नाम से प्रीति और विश्वास का 
निर्वाह किया है। ओर सभासद भी इस वात का अनुमोदन करते 
हैं । सीतामी की भी यह प्राथना गोसाईजी ने व्यथे नहीं की थी--- 
कवबहुँ अब सुअवसर पाह । 
मेरिश्रो| सुधि चाचवी कछु करुन कथा चलाइ ॥ 
जानकी जग जननि जन की किए वचन सहाह !! 


साहिलिक जीवन <६९ 


उन्होंने पहले ही से महाराज से तुलसीदास की सिफारिश 
कर रखी घी। अंत मे! यह कहकर कि ठोक हू, झुमे भी 
इसकी ख़बर हैं! महाराज भी प्राथनापत्र पर प्रपनी स्वीकृति 
लिख देते हैं-- 
भारुति सन रुचि भरत की छरूग्ि लग्न कही ४ | 
कलिकालहूँ नाथ नाम से परतीति प्रीति क्िंकर की निधारी £ ॥ 
सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही ४ । 
कृपा गरीय नेचाज की देखत गरीय छी याद गही ए ॥ 
विहँसि राम कहथौ सत्य हैँ सुधि में हैँ लएी ए । 
मुदित साथ नावत बनी तुलसी अ्रनाथ की परी रघुनाथ की सदी ए ॥7 
'मूल चरित! फे अछठुसार गोसाईली ने रामचरिवमानस एंड 
अनंतर विनय-पत्निका ही लिखी । इसकी रचना करने फे झर्नेनर 
शीघ्र ही वे मिथिला चले जाते हैं, श्रार मिधिता से हटकर संबत 
१६४० में काशी आते हैं। 'सिधिला तें काशी गए संबंत्‌ चालिस 
लाग !? यदि एक वर्ष भी इस यात्रा में' लगा मानें ते १६३० में 
वे काशी से मिघिला फे लिये चले होंगे । पअतणव १६३६ प्लार 
१६३७ के धीच में किसी समय विनय-पत्निका बनी दागी । 
वेराग्य-संदीपनो भी इसी समय का रचा हुमा प्रंघ जान पहना 
है। उसमे गोसाईजी अपने मन को क्रोधादिक से दृर रइकऋर 
शांत रखने के लिये प्रवाधन करते दिखाई जान पढ़ते हैं। यार दार 
ने अपने मन को रास-द्रेप से अलग रहने फो कटसे ह पार शांति 
की महिमा गाते हँ-..- 
साह पंडित साहू पारी साई संत सुझान । 
साई सूर सचेत से साई सुरद प्रमान॑ ॥ 
घोहू ज्ञानी साह गुनी जन सगाई दाशा यानि । 
पुलसी साफ़े घित भर राग हप शी हामि का 


डर गोस्वामी तुलसीदास 


तुलसीदासजी के हृदय में राग-द्वेष की सबसे अधिक संभावना 
उस समय थी जिस समय उनके रामचरितमानस के विरुद्ध काशी में 
एक बवंडर सा उठ रहा था ओर पंडित लोग उनकी कई प्रकार से 
नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसमे संदेह नहीं कि उत्ते- 
जना का अवसर होने पर भी वे उत्तेजित नहों हुए, क्योंकि उन्होंने 
इस समय भी अपने प्रभु का सहारा न छोड़ा-- 
'फिरी दोहाई रास की गे कामादिक भाजि । 
हुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तम लाजि ॥! 
इसमें ते संदेह नहीं कि वेराग्य-संदीपनी देहावली के संभृदहदीत 
होने से पहले बनी, क्योंकि वैराग्य-संदीपनी के कई दोहे देहा- 
बली में संगृहीत हैं। इस बात की आशंका नहीं की जा सकती 
है कि देहावली ही से वैराग्य-संदीपनी में दोहे लिए गए हें; क्‍योंकि 
वैराग्य-संदीपनी एक ख्तंत्न श्रंथ है ओर देहावली स्पष्ट ही संग्रह 
प्रंथ। दोहावली का संग्रह १६४० में हुआ था। इससे यह अ्ंघ 
१६४० से पहले ही वन चुका होगा। जेसा ऊपर देख चुके हैं, 
हमें इसे विनय-पत्निका के साथ साथ का वना मानने का भी कारण 
विद्यमान है। कलिकाल की जिस कुचाल के विरुद्ध राम को 
उद्दिष्ट कर विनय-पतन्निका लिखी गई उसी के विरुद्ध अपने मन को 
दृढ़ करने के लिये आत्मोपदेश के रूप में वैराग्य-संदीपनी भी 
रची गई | 
संवत्‌ १६४० में तुललसादासजी ने अपने भिन्न ग्रंथों से दाहा- 
वली का संग्रह किया । 
(मिथिला ते काशी गए चालिस संवत लाग । 
दोहाचलि संग्रह किए सहित विमेल अज्ञुराग ॥? 
इसके दे। वर्ष पीछे गोसाईजी ने सतसई का प्रणयन अआररंभ 
किया। सतसई की रचना का काल उन्हेंने स्वयं दे दिया है--- 


रह] 


साहिद्िक जीवन <६ 


अहि-रसना (२) धन-बेनु (०) रस (६) गणपति द्वित (६) सुरुयार । 
| सार्खब सित सिय जनम तिथि, सतसेया अबतार ॥? 

“ अ्रेकानां वासमते गति: इस नियम के अनुसार इनको इस॒टा 
गिनने से संवत्‌ १६४० मनिकतता हैं। सौता की जन्मदिदि 
वेशाख मास के शुक्ल पक्त की नवमी मानी ज्ञाती है। इस प्रश्ार 
सतसई की रचना संवत्‌ १६४२ वेशाख सुदी € गुरुवार फा हुई । 
वेशीमाधवदास ने भी लिखा हैं--- 

प्ाधच सित सिय जन्मतिथि ब्यालिस संदत्‌ घाच । 

सतसेया परने लगें, प्रेम-चारि ते सींच ॥' 
तुलसी-सतसई एक संग्रह ग्रंघ भर नदों ६। अधिकांश दाह 
इसके ऐसे हैं जे और किसी गंध में नहों मिलनें। एक सो से 
अधिक दोहे दोहावली प्र सतदसई दोनों में! एक हो हैं। सदसई 
का गेसाईजी ने सात सर्गों में' विभक्त किया है। पहले सर्ग मे 
भक्ति, दूसरे में” उपासना पराभक्ति, तीसरे में! सॉकितिक वश्योक्ति मे 
राम-भजन, चौधे से आत्म-वेघ, पाँचवें में कर्म-सिद्धांत, छठे में 

ज्ञान-सिद्धांत और सातवें में! राजनीति का निरूपण है । 
कुछ विद्वानों का इस ग्रंध फे तुलसी-कृत दाने में' संदेह है, लिनमें 
पंडित रामगुल्ञाम शर्मा आर महामहेपाध्याव पंडित सुधाकर द्वियेदी 
प्रधान हैं। सुधाकरजी ने ते इसके ग्वयिता पद फे लिये गाजोपुर- 
निवासी किसी तुलसी ऋयस्थ का हईढ़ू निकाला था, क्योंफछि इसमे 
मकरी के लिये गाजीपुरी शब्द कना आया ह पार कर हद सेफगरिन 
से संबंध रखते है। ऐसे ते फाई साहव 'गनी गरीद' कहे से दुलसी- 
दास फो इरान ले पहुँचेंगे आर ज्येतिप संबंधी दाई। फे घायार पर 
किसी तुलसी जोशी ( ज्वातियों ) की भी फलपना मा पे । 
इस संदेह के दे आर भी प्रधान सारण बताए जाने हैं, एम ने या 


फ बे बज ज रथ ल्‍ 
न रचना छू दसरे स्ससे ग्रे ऐम्ि। भी रुमाझ 
फि इसमें कूट रचना बहुत है, वृसर रससे इगर प्रेमी मे समाम 
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रामभक्ति की नहीं, जानकी-भक्ति की प्रधानता है। परंतु इनमें' 
कोई सार नहीं दीखता । जैसा गोसाईजी की कल्ा-वाले अध्याय 
में' दिखाया जायगा, गाोसाईजी ने हिंदी में प्रचलित सभी ढंग की 
रचनाओं मे' अपना काशल दिखलाया है। कूट फी ही वे क्‍यों 
छोड़ते ? फिर जे। लोग सतसई का उनकी नहीं मानते वे दोहा- 
वली को! उनकी मानते हैं, यद्यपि दोहावली भी कूटों से खाली नहों 
है। जानकी-भक्ति की प्रधानता देखकर भी इस परिणाम की ओर 
उतावली से दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि यदद गेासाईजी-छृत ग्रंथ नहीं 
है। १६३८-४० की उनकी जनकपुर-यात्रा ही इस वात का प्रमाण 
है कि उनकी भावना का कुकाव इस समय जानकीजी की ओर अधिक 
हो रहा था। वेशीसाधवदास ने जानकीजी के हाथ की खीर तक 
गोसाईजी को खिलाई है। फिर जानकी-भक्ति से राम-विरोध 
ते प्रकट नहीं हाता। इस ग्रंथ मे' जे! मत प्रकट किया गया है 
बह भी अन्य अंथों से विशाध करता नहीं दिखाई देता। अतएव 
हमे इसे तुल्सीकृत मानने मे' कोई अड़्चन नहीं दिखाई देती । 
पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल और रामलला-तहत्ू एक ही 
समय के लिखे हुए ग्रंघ जान पड़ते हं। इनकी शैत्ञी ओर भाषा 
एक ही प्रकार की है। पार्वती-मंगल और जानको-मंगल ते विल्- 
कुल एक ही ढाँचे मे' ढाले गए से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, 
यहाँ तक कि संगलाचरण का भी एक ही भाव हे-- 
पार्वत्ती-मंगल--बिनइ ग्रुरुष्टि' सुनि गनहि गिरिद्धि' गननाथहि' । 
जानकी-मंगरलू--शुरू गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। 


पारवेती-मंगल--गावड़ें गेरि गिरीस विचाह सुहावन। 
जञानकी-संगल --सिय रघुवीर विचाह यथामत्ति गाव । 


वेणीसाधवदास के अनुसार इनकी रचना मिथिला में हुई--- 
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धमिध्रिला में रचवा किए, नह्ठ मंगल दोय | 
पुनि प्रा्चे संग्रित किए, सुखद पाये” सत्र लाय ॥' 
इन ग्रंधों का उल्तेख मूल चरित से संवत्‌ १६६-८ फी घटनामों 
के साथ किया गया है। परंतु इससे यह अर्थ नहीं. निकलना फि 
१६६७ में गोसाईजी ने इनको रचना फी। वहाँ उनको पहली 
यात्रा से ही वेणीमाघददास का तात्पय्य #। संबत १६६- से' 
ते गोसाईजी ने उन्हें केवल अभिमंत्रित किया जिससे ये विवाह 
अआदि के अवसर पर गाए जाकर संगलकारी सिद्ध दी । १६७० के 
आरंभ में गोसाईजी इतने निरबल हो गए थे कि लव पहने फे बने 
हुए छोटे छोटे अंधां का फिर से संशोधन किया तो उन्‍हें दूसरा से 
लिखवाना पड़ा। ऐसी अवस्था से' यह समझना क्लि उन्‍होंने इससे 
थेड़े ही समय पहले मिघिला-यात्रा की हा, यह संभाज्य नहीं 
जान पड़ता। वास्तव में! उस समय गोसाईली प्र फाशोजास 
कर रहे घे। पहली मिघिला-यात्रा गोसाईजों ने संव्र १६९६८ से 
पहले की घी। १६४० में वे मिधिज्ञा से काशी लाट पाए थे | 
इससे मूल चरित फे अनुसार इन तीन प्रंधां को ग्चना फा फाल सं८ 
१६३७ के लगभग ठहरता दै। परंतु स्य॑ गोलाईजी फे कथन से 
इस बात का खेंडन हो जाता है। गेसाईजी ने ज्ञानशो-मंगन पार 
नहछू का समय ते नहों दिया ए, परंतु पावंदी मंगल का समय दे 
दिया है। इस ग्रंथ के आरंभ मे लिखा ह-- 
जय संचत्‌ फागुन सुद्दि पर्चि गुर दिमु। 
झस्विनि विरएेट मंगल सुनि सुझा तिल दिन ॥ 
इसके पनुसार तुललसीदासजो ने इसे ऊय संग फागुन सूद 
पू गुरुवार को अझखितो नक्तत्र में बनाया। महामशीपष्याय पटल 
सुधाकर द्विवेदी फी गगना से जय संदव १४०६ में! पहना £ | 
अत: ये तीनां पंथ १६०४ के लगभग बनाए गए ड्रोगे। पार 
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संगल मे' १४८ तुक सोहर और १६ छंदें मे' शिव-पार्वती के विवाह 
का बड़ा स्मणीक वर्णन है। जानकी-मंगल में", जेंसा नाम से ही 
स्पष्ट है, सीता-राम के विवाह की कथा है। रामलला-नहतछ सेहर 
छंद के बीस तुकों का छोटा सा गंध है। भारतवप के पूर्वाय प्रांत 
मे' अवध से लेकर विहार तक बारात के पहले चाक बैठने के समय 
नाइन के नहल्यू कराने की रीति प्रचलित है । इस पुस्तिका में वही 
लीला गाई गई है। इधर का सेःहर एक विशेष छंद है जिसे सतरियाँ 
पुत्नोत्सव आदि अवसरों पर गाती हैं। पंडित रामगुल्ाम द्विवेदी 
का मत है कि नह चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का हैं| 
संयुक्त प्रदेश, मिथित्षा आदि प्रांतों में यज्ञोपवीत के समय भी नहह्मृ 
होता है। रामचंद्रजी का विवाह अकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर हा 
गया, इसलिये विवाह मे नहरूयू नहीं हुआ। गेसाईजी ने इसे 
वास्तव मे' विवाह के समय के गंदे नहछ्ुओं के स्थान पर गाने के 
लिये बनाया है। उन्तका मतल्व रामविवाह ही से है। कघा- 
प्रसंग के पूर्वांपर संबंध की रक्षा का ध्यान इसी लिये उसमे नहीं 
किया गया है | 

रामाज्ञा शकुनावली भी तुलसीदासजी की बनाई हुई कही 
जाती है। इस ग्रंथ में राम-कथा के प्रसंगों सें शकुन॒विचारा गया 
है। डाक्टर ग्रिअर्सन ने अपने लेख नोट्स औन तुल्सीदासः में 
बाबू रामदीनसिंह के कथन के आधार पर इस ग्रंथ की रचना के 
विषय से' एक कहानी लिखी है। वे लिखते हैं कि काशो मे' राज- 
धाट के राजा एक गहरवार ज्ञत्रिय थे, जिनके वंशज अब मांडा 
श्र कंतित के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने वन में' गए। 
उनके साथ के किसी आदमी को बाघ खा गया। राजा की ससा- 
चार सिल्ा कि उन्हों के राजकुमार मारे गए। राजा ने धवराकर 
प्रक्मद घाट पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगारास को बुलाकर प्रश्न 
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किया | साथ ही यह भी कह दिया कि चदि आपकी बात सच निक- 
लेगी ते एक लाख रुपया पारितेषिक मिलेगा; नहों वे! सिर काट लिया 
जञावगा। गंगाराम एक दिन का समय लेकर घर आए आर उदास 
वैठे रहे। कोई उपाय सेचते न वना । तुलसीदास और गंगाराम 
में बड़ा स्लेह था। ये द्वोनों मित्र नित्य प्रति संध्या समय नाव पर 
बैठकर गंगा पार जाया करते थे और वहाँ भगवदुपासना से सग्न 
होते थे । निद्य के अछुसार उस दिन भी तुल्लसीदासजी ने चलने को 
कहा पर उदासी के मारे गंगाराम ने जाने से अनिच्छा प्रकट की। 
तुलसीदासजी ने जब कारण सुना ठव कहा कि घवराओ नहीं, में इसका 
उपाय कर दूँगा। निदान उपाससा से छुट्टी पाकर लौट आने पर 
तुल्लसादासजी ने लिखने की सासम्री माँगी । कागज ते मिला पर 
कलम दवात न सिल्ली । तब उन्होंने सरकंडे का एक दुकड़ा लेकर कत्थे 
से लिखना आरंभ किया ओर छ: घंटे मे' बिना रुके हुए लिखकर इस 
रामाज्ञा को पूरा कर दिया | ज्योतिषीजी ने इसके अनुसार प्रश्न का 
फल विचारकर जाना कि राजकुमार कत्त संब्या को घड़ी दिन रहते 
कुशलपूर्वक लौट आवेंगे | सवेरे भाकर उन्होंने राजा से चद्द वात कही | 
राजा ने उन्हें संघ्या तक कैद रखा । ज्योतिषी के वतल्ाए हुए ठोक 
समय पर राजकुमार लौंट आए और उनको प्रतिज्ञानुलार लाख 
रुपए सिले । ज्योतिषीजी ने सारी पूँजी गोलाईजी के चरणों पर अपिंत 
कर दी, पर उन्हेंने उसे स्वीकार नहीं किया । पर जब ज्योतिषी ने 
चड़ा आग्रह किया तव उसमे से वारह हजार रुपए लेकर उन्होंने 
हनुसानजी के वारह मंदिर बनवा दिए, जा अब तक हैं, क्योंकि यह 
हनुमानजी की ही कृपा घी कि गाढ़े समय में उनकी आन रह जादो 
घी। इन सव मंदिरों मे' चह विशेषता है छि इनमे हनुसमानसों की 
सूर्ति दक्षिणमुखी है । हमारी समर में यह कहानी भर हे 
जिसकी जड़ प्रधम सर्ग का यह उनचासवकाँ देहा है-- 
१३ 
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धसगुन प्रधम उनचास सुभ तुलसी अति अभिराम | 
सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गाो-गन गंगाराम ॥7 
यह कथा वास्तव से सच नहां जँचती । उस समय राजघाट 
का किला ध्यंस हे चुका था। महमूद गजनवी के सेनानायक सैयद 
' साल्ार मसऊद ( गाजी मियाँ ) की लड़ाई मे' यह किला दृट चुका 
घा। सुसलमानी समय मे यहाँ के चकलेदार मुसलमान होते थे । 
अंतिम चकलेदार मीर रुस्तम अली थे, जे दशाश्वमेध के पास मीर- 
घाट पर रहते थे श्रार जिनको वर्तसान काशिराज के वंश के. संस्था- 
पक मनसारास ने भगाकर काशी का राज्य लिया था | 
पर चाहे गोसाईजी ने इस ग्रंध को किसी के अनुरोध से 
बनाया हो या अपनी ही इच्छा से, इस बात में संदेद्र नहीं कि यह 
शकुन विचारने के उद्देश्य से लिखा गया है । इसके दोद्दों में बरा- 
वर शकुन विचारा गया है श्रार अंत में शकुन विचारने की 
विधि भी दी है--- 
'छुदिन सामि पेथी नेवति पूजि प्रभात सप्रम । 
सयुन विचारव चारुमति सादर सत्य समेम ॥ 
सुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचारि | 
देस, करम, करता, वचन सग्युन समय अजुहारि ॥! 
यह ग्रंथ प्रह्माद वाट पर एक ब्राह्मग के यहाँ था। इसकी 
नकल प्रसिद्ध रामायणी लाला छक्‍्कनलाल मिरजापुरवाले ने संवत्‌ 
श्पप्ट में की घी। मूल अंथ संवत्‌ १६५५ जेठ सुदी १० 
रविवार का लिखा हुआ घा आऔर कत्वे के ऐसे रंग से लिखा 
सा जान पड़ता घा। इससे यही कहा जा सकता है कि यही 
गेससाईजी के हाथ की लिखी मूल प्रति रही होगी। इसको 
आर भी बहुत से लोगों ने देखा था परंतु दुर्भाग्यवश अब वह चोरी 


है। गई है । 


| साहित्यिक जीवन धर 
जो पहले के बनाए दोहे किसी प्रकार के शकुन के द्योतक हो 
सकते थे उनको भो गोसाईजी ने इस प्ंघध में रखा है। विशेषकर 
देहावल्ती के देहे इसमे बहुत हैं। इसके सातवें अध्याय का 
२१ वाँ दोहा-- 
रास बाप दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुछसी तोर ॥? 
बेराग्य-संदीपनी श्रार देहावत्ली दोनों का पहला देाहा है। श्रार 
ग्रंथों से जे। दोहे इसमें लिए गए हैं उनकी एक सूची डाकूर स्रि्नरसन 
ने अपने “नेद्स श्रान तुलसी” से दी है। 
रामाज्ञाशकुनावली गोसाईजी ने संवत्‌ १६५५ से' रची। इस 
संवत्‌ के पहले आर पीछे १२, १४ वर्ष का ऐसा काल पड़वा है 
जिसके धीच के लिखे हुए तुलसीदासजी के कोई ग्रंध नहीं मिलते। 
यह ते संभव नहीं है कि उन्हेंने इच २५, ३० वर्षों के भीतर रामाज्ञा- 
शकुनावली को छोड़कर और कुछ न लिखा हा। एक बार जब 
कवि की अमंद प्रसा देदीप्यमान हा उठती है तव उसकी किरणें फिर 
प्राय: यों ही अपने में सिसिद नहीं जातीं। इस बीच में गोसाईजी 
हुधा पर्यटन ही करते रहे। इससे किसी बड़े प्रंथ के रचने का 
अवकाश ते मिल नहीं सकता था। परंतु यह संभत्र है कि अवसर 
अवसर पर गोसाईजो ने फुटकर पद, कवित्त, अथवा दोहे कहे हां 
जे आगे चलकर यथानुकूल गीवावलो, विनवपत्रिका अथवा कवि- 
तावल्ी में' मिज्ञा लिए गए हों। यह भी हा सकता है कि उनके 
ग्रंथों की रचना ठीक इस क्रम से न हुई हो जिस क्रम से हमने साना 
है और वे उनके संपूे स्वना-काल में फैले हो,, जिससे इस प्रकार 
का अंतर बीच सें न रहा हो | 
श्र जे कुछ हो परंतु इतना निश्चय है कि उनका प्रतिभा 
विल्कुल से। नहीं गई घी, क्योंकि उन्हेंने इस २५ वर्ष के अतर के 
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अंत से संवत्‌ १६६७ में दिंदी-साहित्य को एक अमूल्य रत्न भेंट 
किया जिसकी परख बड़े जाहरी ही कर सकते हैं। यह रत्न घरवे 
रामायण है। वरवे एक छोटा सा छंद है। पूर्वी अवधी मे' यह बहुत 
ही बढ़िया बनता है। कहते हैँ कि खानखाना ने अपने मुंशो की 
ञ्वी के बनाए हुए एक बरवे के देखकर उसे बड़ा पसंद किया और 
स्वयं बरवे छंद मे' बहुत रचना की तथा इस छंद के प्रचार का 
भी प्रयास किया । उनका नायिका-मेद वरवे छंद मे' ही है। इसके 
अतिरिक्त भक्तिरस का भी वरबे नाम का उनका एक छोटा सा ग्रंथ 
मिलता है। अपने मित्रों से भी उन्होंने बरबे लिखने का आग्रह 
किया होगा। ठुल्लसीदासजी की वरवे रामायण उन्हीं के आग्रह 
का परिणाम कही जाती है। वेणीमाधवदास ने मूल चरित में लिखा 
है कि संवत्‌ १६६७ में रहीम ने गोसोईजी के पास वरवे रचकर भेजे | 
उस छंद को! पसंद कर स्वय॑ गासाईजी ने भी उनसे रचना की । 
इससे ऊपर लिखी किंवदंती की पुष्टि होती हैं। नायिका-मभेद के 
बरे ते रहीम ने गेलाईजी के पास क्या भेजे होंगे । विपय के 
करण उन्हें वे पसंद न करते। भक्ति-संबंधों बरब ही भेजे होंगे। 
उन्हीं को देखकर गोसाईजी को वबरवे छंद मे' रामचरित कहने को 
इच्छा हुई होगी । 

पंडित शिवल्ताल पाठक कहा करते थे कि गोसाईंजी की बरवे 
रामायण बहुत भारी रचना है। पर इधर आजकल जो बरखे 
रामायण मिलती हैं वह मूल स्रंथ का कुछ ही अंश है श्रौर इतनी छिन्न- 
भिन्न है कि उससे एक संपूर्ण अंध का सा आभास नहीं मिलता | 
उसे पढ़कर कुछ ऐसा भास होता है मानों यह अवसर अवसर पर 
बने फुटकर पदों का संग्रह हे। उससे मंगलाचरण का न होना 
भी इस वात की ही सूचना देता जान पड़ता है कि अंधरूप में 
इसकी रचना नहीं हुई थी । यही दशा रामचरितमानस को छोड़ 
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ओर सभी रामायणों की है। परंतु शिवलाल पाठक का कघन भी 
विल्कुल असंगत नहीं जान पड़ता। अतएव निश्चित रूप से इस 
विपय से' कुछ नहीं कहा जा सकता | इससे कोई संदेह नहीं कि 
इस ग्रंथ की रचना बड़ी मनेाहारिणी हुई है। यदि शिवलालजी का 
कथन सत्य हो और पूरा ग्रंथ मिल जाय ते संभवत: कला-चमत्कार 
की दृष्टि से इसी को गाोसाईजी के अंघों मे सर्वोच्च स्थान मिले । 

गोसाईजी की यही अंतिम महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके पीछे भी 
गेोसाईजी समय समय पर अवसर के अनुसार कुछ न कुछ कहते रहे 
परंतु वे प्रयक्त ही उतने अच्छे नहीं वने । बाद की रचनाओं में, जे 
श्रैौर रचनाओं से स्पष्ट अलग की जा सकती हैं, प्रधान हनुमानवाहुक 
है, जिसमे उन्होंने वाहु-पीड़ा से पीड़ित हाकर हचुमानजी की स्छुति 
की है। बहुत से लोगों को इसके गाोसाईजी द्वारा रचित होने में” 
भी संदेह है। कदाचित्‌ इसी कारण कि वह इतना अच्छा नहीं वन 
पड़ा है जितनी उनकी और रचनाएँ | मरते दस तक उनकी वाणी 
राम का स्मरण करती रही। मेत् की घड़ी निकट देखकर उन्होंने 
संवत्‌ १६८० में कहा था--- 

शासचंद्र जस वरनिर्के, भयरो चहत प्यब मान | 
तुलसी के मुख दीजिए, श्रव ही तुलसी सान ॥! 

यह गोसाईजी की अंतिम' रचना है जे पीछे से उनकी ससतसई 

में सम्मिलित कर ली गई । 


द (६ मित्र और परिचित 


गोसाई' तुलसीदास अपने समय क॑ बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। 
उत्तकी प्रसिद्धि उन्हीं के जीवन-काल सें हा गई घी । मृल गोसाई- 
चरित के अनुसार उनकी उतनी प्रसिद्धि उनक्री रचनाओं के कारण 
नहीं हुई, जितनी उनकी एकांत भगवद्धक्ति और ऊँची लगन के कारण। 
जब वे श्रभी रामचरितमानस के रचयिता भी नहीं हुए थे तभी से 
छोटे बड़े सभी लोग उनके दशेनों अथवा उनके आशीर्वादों के अमभि- 
लापी होने लगे थे | 

इसमें ते संदेह नहीं कि गोसाईजी ऐसे प्रसिद्ध महात्मा के 
परिचित जनें की परिधि बहुत विस्तीण रही होगी। गोसाईजो 
के कई सत्संगियों के नाम प्रसंगवश पहले आ चुके दें) अपने काल 
के प्राय: सभी साधु-महात्माओं से उनका परिचय रहा होगा। वेणी- 
साधवदास ने भी यही दिखलाया है। परंतु जिस ढंग से वेणीमाधव- 
दास ने इस परिचय का उदय बताया है वह अतिरंजित है, उसमे 
अपने गुरु की महत्ता को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। गोसाईजी 
स्वयं किसी से मिलने नहीं जाते। जो आता है उन्हीं के दशनों के 
लिये आता है। जो वेचारे वृद्धावस्था के कारण भ्रमण फे श्रयोग्य 
थे तथा अन्य कारणों से स्वयं दशनों के लिये नहों आ सकते थे उन्हें 
पत्रों द्वारा गोसाईजी की कृपा का प्रार्थी होना पड़ा। वृद्ध हित- 
हरिवंशजी से उनके शिष्य नवज्दास द्वारा गोसाईजी के पास पत्र 
ओर उत्तकी रचनाएँ यमुनाष्टक, राधिकातंत्र और राघासुधानिधि 
मिजवाई गई हैं। पत्र में हितहरिवंशजी से यह प्राथना कराई गई 
है कि सहारास की शरत्‌-पूर्णिसा आनेवाली है। उस समय में शरीर 
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त्याग करना चाहता हैँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री-निकृंज से 
प्रवेश कर सकूँ। परंतु यह नहीं समझ में आता कि ऐसे इच्छा- 
झुत्यु अथवा भविष्य के ज्ञाता को किसी के आशोर्वारदीं की क्या आव- 
श्यकता हुई | इस घटना का जे। समय वेणीसाधवदास ने दिया है 
वह भी ठीक नहों जान पड़ता। यह घटना उनके अचुसार १६०७ 
ओर १६१६ के वीच की है, परंछु हितहरिवंशनी का १६३२० तक 
जीवित रहना पाया जाता है। इस संबत्‌ में उन्होंने ओड़छा के 
हरिशाम व्यास को अपना शिष्य वनाथा घा। वेणीमाधवदास के 
कथन से यदि कोई वथ्य निकाला जा सकता हैं वे केवल यही कि 
गेसाईजी की कहां दितदरिवंशजी से भेंट हुई घी । 

इसी प्रकार वेणीमाधवदास ने चित्रकूट के पास कामद वन में 
चिट्डलनाथधजी& के भेजे सूरदासजी का सं० १६१६ के आरंभ में 
आकर गेसाईजी का अपना सूर-सागर दिखलाना लिखा है। समय 
को दृष्टि से ते इसमे कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्‍योंकि संवत्‌ १६२० 
त्तक सूरदासजी वरतेमान थे। इस बात से' भो संदेह नहों कि 
गोसाईजी ने सूरसागर देखा घा। उनकी कृप्णगीताबली में कई 
पद सूरसागर के हैं। रामगातावलों मे' भी सूरसागर के पद मिलते 
हैं। परंतु यह बात मानने योग्य नहीं कि ७६ वर्ष के बूढ़े सूरदासजी 
तुलसीदासजी के दशेनों के लिये कामद वन गए हों और वह भी एक 
ऐसे व्यक्ति को सूरसागर ऐसी उत्करष्ट रचना दिखलाने के लिये जिसने 
कविता के नाम पर उस समय तक एक भी अज्ञनर न लिखा हो । 
पंडित महादेवप्रसाद र-पाठी से अपने भक्तिविलास मंत्र से' सूरदासजी 
की बज में गोसाईजी से भेंट होना लिखा हें, जो मान्य भी ४ | 


क सूल गोसाई -चरित की जो प्रति मिली ऐे उसमें गोकुलनायथ लिखा ई*ं 

जो स्पष्ट ही लेखनी का प्रमाद मालूम पढ़ता 7, क्योंक्ति जसा पंदित सयाधशंकर 
जप ५ हक रथ बढ 

याक्षिक ने बताया हैं, गोकुलनाध दस समय केवरू आड़ व के गाक्ूक में । 
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कहते हैं वहाँ किसी ने तुलसीदासजी से सूरदासजी की प्रशंसा की, . 
इस पर तुलसीदास ने कहा--- 


फकृष्णुचंद्र के सूर उपासी। 
ताते इनकी चुद्धि हुछासी ॥ 
रामचंद्र हमरे रखवारा। 
तिनहिं टाड़ि नहिं' कोट सैसारा ॥! 


यदि कोई सूरदास गोसाइजी से मिलने गए ही हों तो वे 
महाकवि सूरदास नहीं, कोई दूसरे सूरदास रहे होंगे । एक दूसरे 
सुरदास का वर्णन आईन अकबरी में मिलता है जे अकबरी दस्वार में 
रामदास गायनाचार्य के पुत्र थे । संभवत: यद्दी गोसाईजी फे दणशतों 
के लिये गए हों। हमारा अनुमान है कि इसी प्रकार द्वितहरिवंशजी 
से भी गोसाइजी कीः भेंट त्रज या मथुरा में हुई होगी | 
गेोसाईजी से सीरावाई का पत्न-व्यवहार प्रसिद्ध ही है। ये 
सेवाड़ के राजकुमार भेजराज की वधू थीं और बड़ी भगवदभक्त 
थीं। पतिदेव के स्रगंवासी हे। जाने पर इनकी भावनाओं के एक- 
मात्र आधार भगवान्‌ ओर उनके भक्त हो गए। साघधु-समागम में 
ही उनका ससय बीतने लगा । भक्ति के आवेश में कभी वे प्राधना 
के पद गाती हुईं विह्कत होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने 
लगतीं। घर के लोगों का यह बात बुरी लगती थी, परंतु जब तक 
उनके ससुर महाराणा संग्रामसिंह और उनके वाद उनके देवर रत्न- 
सिंह गद्दी पर रहे तब तक किसी तरह यह वात निभती रही, परंतु 
उनके दूसरे देवर विक्रमाजीतसिंह के गद्दी पर बैठने पर उनके भजन 
में' भंग पड़ते लगा । नए महाराणा उन्हें बहुत सताने लगे | उन्हें 
विष तक खिलाए जाने की वात कही जाती है, जिससे अभीष्ट सफल 
नहीं हुआ। इस अल्याचार से तंग आकर मीराबाई ने पत्र द्वारा 
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' गोसाईजी की सम्मति माँगी कि अब मुझे क्‍या करना चाहिए। 
कहते हैं कि मौरावाई ने यह पद्च-बद्ध पत्र सेजा घा--- 
'श्री तुलसी सुख-निधान हुख-दरन गुसाई । 
बारहि बार अताम करू हरो लाक-समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन्द उपाधि बढ़ाई । 
साधु संग अर मजन करत मोदि देत कलेस मदाई ॥ 
घालपमे ते मीरा कीन्दहीं गिरधरलाल सिताई। 
से तो अरब छूटे नहि' क्‍यों हूँ लगी गन घरियाई ॥ 
मेरे मात-पिता के सम है हरि-भगतन सुखदाई | 
एम फू कटष्टा उचित करिये है से लिखिय्रे समुझाई ॥' 
इसके उत्तर में गोसाईजी ने यह पद लिख भेजा-- 
जाके प्रिय न रास चेदेही । 
तजिए तादि कोटि यैरी सम जथपि परम सनेद्दी ॥ 
तज्यों पिता प्रहाद विमीषन यंघु भरत सद्॒तारी । 
घलि गुरु तज्यो कंत प्रज-बनितन से सब मंगरुकारी ॥ 
नाते नेद्द राम से सनियत सुद्द सुसेब्य जहां दंतें । 
प्जन कट्ठा आँख जो फूट चहुतक की फर्डा जी ॥ 
धुलसी से। सब भांति परम द्वित पूज्य प्रान ते प्यारो। 
जासें छोय लनेह रामपद पृतो सते हसारो ॥! 
यह पद विनयपत्रिका में संगृहीत है । इससे इस पत्र-ल्यवहार 
की कघा पुष्ट होती है । 
यह उत्तर पाकर सीराबाई अपने मायके मेड़ते चली गई। वेणी- 
साधवदास ने भी इस पत्र-ज्यवहार का उल्लेख किया हैं। पत्रवाहक 
का नाम उसने सुखपाल ब्राह्मण लिखा हैं और इसे से० १६१६ को 
घटना वतलाया है। संभवत: और पत्र-ज्यवहारां की कस्पना भा 
डसे इसी किंवदंती ने सुकाई हो; परंतु यह किंवदंती इतनी प्रसिद्ध 
१ 
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है कि और पत्र-ज्यवहारों की तरह इसे भी सहसा असत्य भान 
बैठना अछुचित है। हाँ, वेणीमाधवदास ने इसका जे संवत्‌ दिया 
है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में उससे तेरह वर्ष पहले मीरा- 
वाई की मृत्यु हो जाने के प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता 
मुंशी देवीप्रसादजी ने इनका झृत्यु-संचत्‌ बहुत खोज के उपरांत 
१६०३ ठहराया है। यदि जैसा भारतेंदु बाबू हरिसचंद्र ने उदयपुर 
दरवार की अनुमति से माना है, मीरावाई की मृत्यु १६२० में मानी 
जा सके ते वेणीमाधवदास का दिया हुआ संवत्‌ ठीक हो सकता है । 
परंतु भारतेंदुजी के मत के पत्त मे' कोई प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। 
है। सकता है कि यह घटना संवत्‌ १५७८ को हो | मूल गेसाई-चरित 
के अनुसार उस समय गोसाईजी द्वारका से वदरीनाथ जाते रहे 
होंगे । संभव है वे राजस्थान से होकर गए हों। उस समय गोसाईजी 
की अवस्था चवालीस वर्ष की रद्दी दोगी। 
काशी मे टोडर्सल नाम के एक भुददँद्ाार जर्मादार रहते थे 
जिनसे गोसाईजी की बड़ी घनिष्ठता हो गई थी । वद्लम संप्रदाय के 
गेसाइयों के विशेघ से जब गोासाईजी को गेपाल-मंदिर छोड़ना पड़ा, 
तब इन्हींने उनके लिये अस्सी पर एक संदिर बनवा दिया शआर वे 
आग्रह-पूर्वक उनकी वहाँ ले गए। वहां गेसाईजी का झुत्यु पर्यत 
रहना पाया जाता है। इन टोडरमल की मृत्यु गोसाईजी के सामने 
ही हा गई थी । किंवदंती है कि गोसाइयों ने ही इन्हें मारा था | 
परंतु मूल गेासाई-चरित इनका पूर्णायु सागकर मरना मानता है, 
जिससे यह ध्वनित होता है कि वे स्वाभाविक झत्यु से मरे थे। 
इनकी मृत्यु से गोसाईजी को बड़ा दुःख हुआ था। वेगीमाधव- 
दास के अनुसार तीन दिन तक ते वे बड़ी विकल अवस्था में 
रहे। अनंतर अपने मित्र की प्रशंसा में उन्होंने निम्नलिखित 
देहे कहे--- 
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चार गवि को ठाकुरो सन का सहा सहप । 

घचुलसी था कलिकाल में ऋथवो दाडर दीप ॥ 

तुलसी राम सनेह का सिर पर सारी भार | 

टेंडर काँघा ना दिया सब॒-कहि रहे उतार ॥ 

तुझुसी दर घाढा विमल देडर गुनगन बाग । 

ये देश नयनन सींचिहं समुक्ति समुम्ति अनुराग ॥ 

रामघाम टोडर गए तुलसी भए असाच । 

जियता सीत पुनीत विनु यही जानि संकोच ॥' 

इन ठाडरसल का इलाका काशी के एक छोर से दूसरे छार तक 
फैजा घा। उसमे भद्देनी, नदेसर, शिवपुर, छोतूपुर ओर लद्दरतारा 
ये पाँच गाँव थे । भदनी अब काशिराज की जमींदारी से है। 
अस्सी घाट इसी के अंतर्गत हैं। नदेसर में कुछ हो समय पूर्व तक 
सरकारी दीवानी कचहरी घी | शिवपुर पंचक्रोशों मे' हैं। यहाँ 
पाँचें पांडवों का संदिर आर द्रौपदो-कुंड है। अकबर के प्रसिद्ध मंत्री 
राजा धोडरमल ने इस कुंड का जीणोद्धार कराया घा। एक शिला- 
लेख वहाँ इस वात का स्मारक है। अनुमान किया जाता है कि 
बंगाल की लड़ाई पर ज्ञाते समय राजा दाडस्मल ने इसका जीर्णोद्धार 
कराया होगा। छीतूपुर भददेनी से आर पच्छिम की झेरर नगवा के 
पास है और लहरतारा काशी के छावनी स्टेशन के पास | किंददंती 
है कि नीरू ओर नीसा ने कबीर को इसो लहण्तारा की भ्हील में 
बहते पाया था। 
डाक्टर ग्रिग्नर्सन का अनुमान है कि गासाइईजी के मित्र दाहर- 

मल अकवर के प्रसिद्ध वबजौर राजा देडरमल्ष से भिन्न क्षाह व्यक्ति न 
घे। इस अनुमान का आधार द्रौपदी-छंड का शिक्ता-लेख है। 
इसी से राजा टोडरमल के जन्मस्थान लदरपुर ( अवध ) फ उन्हेंने 


फ 


बड़ें सुबीते से लहरतारा अनुमान कर कछिया। परंतु डाक्टर प्रिशसन 
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का अनुमान ठीक नहीं है। स्वयं गेसाइजी ने अपने मित्र के लिये 
“चार गाँव का ठाकुरो” कहा है जे राजा टोडरसल पर नहीं. 
लग सकता । इसी तरह एक पंचनासे में, जिसका उल्लेख करने का 
अभी झवसर आवेगा, नगर के काजो ने उन्तका नाम बड़े साधारण 
तरीके से लिया है। पंचनामे पर काजी ने लिखा धा--“शआनंद- 
राम विन टोडर विन देवराम व कँधई विन रामभद्र विन टोंडर मज- 
कूर दर हुजूर आमद: ।”” उस “बंदःनिवाजी”! के युग मे' राजा टोडर- 
मछ्त का नाम इस वेतकल्लुफी से नहीं लिया जा सकता था। द्रीपदी- 
कुंड फा शित्षा-लेख राजा टाडरसल की “श्रीमट्रंडनवंशमंडनमणि:? 
कहता है जिससे स्पष्ट है कि वे टंडन खतन्नी घे । परंतु थह टोडर- 
सल भूमिहार थे। इनके वंशजों की कुछ स्घावर संपत्ति श्रव तक 
काशी में है, जब कि राजा टोडरमल् का वहाँ द्रौपदी कुंड के शिला- 
लेख का छोड़ और कोई चिह्द नहों है। इन टोडरमल के लड़कों के 
नाम आनंदराम ओर रामभद्र पाए जाते हैं, जब कि राजा टाडरमल 
के पुत्रों का नाम धरु टंडन ओर गेवर्धनधारी टंडन था । रामभद्र 
अपने पिता के सामने द्वी मर गया था परंतु राजा टेडरमल के दोनों 
पुत्र उनके पीछे तक जीवित रहे। इस प्रकार ये दोनों टाडरमल 
सिन्न भिन्न व्यक्ति थे। ह 
टोडसरसल की रुत्यु के पीछे भी उनके छुल में गेगसाईजी फा 
सम्मान बना रहा। अब तक उनके वंशज गोसाईजी की पुण्य- 
तिथि का सीधा दिया करते हैं। टोडरमल के पुत्र आनंदराम और 
पाते कघई के धीच जायदाद के बँटवारे के संबंध में बड़ा कगड़ा हुआ 
था। उसकी पंचायंत भी गोसाईजी ने ही की धी। इस समय 
गेसाईजी की अनुमति से जे। पंचनामा लिखा गया था उसमें आरंभ 
सें संगलाचरण पर एक श्तोक और दे दोहे मोसाईजी के हाथ के 
लिखे कहे जाते हैं, जे मान्य भी है, क्योंकि इनकी लिखावट सरस्वती 
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भवन में रक्षित गोसाईजी के हाथ की लिखी वाल्मीकीय रामायण 
के उत्तरकांड से विल्कुल मिलती है। पाठकों को छुतूहल-शांति के 
लिये पंचनासे के प्रधान अश की नकल नीचे दी ज्ञाती हैं। उसका 
फोटो भी हम इस पुस्तक में दे देते हैं । 
थ्रीजानकीवल्लभे। विजयते । 
द्विश्शरं नासिसंधत्त द्विसस्थापवति नाप्रितानू । 
हिंदेदाति न चाथिभ्यों रामे। ट्विेंच भापते ॥ 
ठुल्लसी जान्यो दुसरथहि धरसु न सत्य समान ॥ 
रामु तजो जेहि सागसि बिन्रु राम परिहरे घ्रान । 
घर्मो जयति माधर्मस्सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
कसा जयति स फ्रोधे विष्णुर्णयति सासुराः ॥' 
( नीचे की कुछ पंक्तियों की इबारत फारसी से है, वहाँ उसकी 
हिंदी प्रतिलिपि दी जाती है। ) 
घूँ आनेदराम बिन टोडर विन देओोराय व कन्हई विन राम- 
. भदर बिन टोडर मजकूर । 
दरहुजूर आसद करार दादंद कि दर सवाज़िए मतरूक: कि 
तफसीलि आं दर हिंदवी मजकूर अस्त | 
बिल भुनासफः वतराज़ीए जानिवैन करार दादेम व चक्र सद व 
पिंजाह वीवा ज़मीन ज्याद: किस्मति मुनासफ: खुद | 
दर मौजे भदेनी अनेदराम मज़कूर व कन्हई विन रामभदर मज़कूर 
तजवीज़ञ नमूदः । 
बरी सानी राज़ीगश्त: इत्तराफ सहीह शरई नमूदंद वनावरि आँ 
मुह करद: शुद। 
श्रीपरसेश्वर 
संबत्‌ १६६८ समये कुआर सुदि तेरसी वार सुभ दीते लिपीतं 
पत्र अनेद रास तथा कन्हइ के अ्रश विभाग पुर्वक आगे क आर्य दुनहु 


११९० गोस्वामी तुलसीदास 


जने मांगा जे आग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने विदित तफसीलु 
अशु टाडरमलु के माह जे विभाग पदु होत रा. .. 

पअ्रश अनेदरास अश कन्हइ 
मैजे भददेनी मह अंश पाच तेहि | माजे भदैनी मह अंश पाच तेहि 
मह अंश दठुइ अनंदराम तथा | मह तीनि ओअश कन्हइ तथा मौजे 

लहरतारा सगरउ तथा छितुपुरा ' शिवपुरा तथा नदेसरी अंश टाडर- 

अश टाडरमलु क तथा नयपुरा मलु क हील हुल्नती नास्ती, लिपीतं 
अश टेडरमल्लु क हील हुलती ' कन्हई जे ऊपर लिपा से सही | 
नास्ती लिपीत॑ अनंदराम जे | 
ऊपर लिपा से सही | ] 

इसके वाद तैंतीस साक्तियों के हस्ताक्षर हैँ श्रार फिर लिखा है-- 
शहद व साफिह जलाल मक- | शहद व साफिह ताहिर इबनी 
बूत्नी बिखत ही ख्वाज: दोलते कानूनगेय 

मुहर सादुल्लाह बिन 

(फिर अधिकारियों की ओर से देशों के विभाग लिखे गए हैं 
श्रार नीचे अस्पष्ट अक्षरों में काजी के हस्ताक्षर हैं, जिसको लोगों 
ने अन्हरुज्ला पढ़ा है ) 

यह पंचनामा ग्यारह पीढ़ी तक टोडर के वंश में रहा। ११वां 
पीढ़ी में प्थ्वीपालसिंदह ने उसे काशिराज को दे दिया। अब भी यह 
काशिराज के यहाँ अच्छी तरह सुरक्षित है। इसका फोटो हम 
इस पुस्तक में देते हैं । 

रासपंचाध्यायी ओर भ्रमरगीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि नंद- 
दासजी से भी गोसाईजी का बड़ा स्नेह घा। वे उन्हें अपने छोटे भाई 
के समान मानते थे। दो सी बावंन बैष्णवां की वार्त्ता से पता 
लगता है कि जव एक समय मथुरा से वैष्यवों की मंडली काशी आई 
थी तब गोसाईजी वड़ी उत्सुकता से नंददास की कुशल पूछले के 
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लिये उन लोगों के पास गए घे | इसी प्रकार जब गोसाईजी श्ज्ञ 
गए थे ठव सर सथुरा जाकर उन्होंने उनकी ढूँढ़ की अर मिलने 
पर जी भर उलाहना देकर साथ चलने का आग्रह किया। वार्ता 
उनके मुँह में इन मीठे शब्दों का रखती है---जे नंददास तू ऐसे 
कठोर क्यों भयेए है. ..तेरा मन ह्वाव ते अजुघ्या में रहिये, तेरे मन 
होय ते प्रयाग से रहिया, चित्रकूट से' रहिया |” इसी से वे गोसाईजो 
के छोटे भाई प्रसिद्ध है गए थे। वार्ता में भी वे उनके भाई 
ही माने गए हैं। परंतु साथ ही वार्ता ने उन्हें सनाह्य भो कहा हैं 
जिससे उनका गोसाइजी का भाई होना नहीं घटता। अतएव 
श्रीवेजनाथलो ने उन्हें अपनी रामायण की भूमिका में गोसाईजी 
का गुरु-भाई कहा । इधर वेणीमाधवदास के मूल-चरित से पता 
चलता है कि वे गोसाईजी के गुरु-भाई थे किंठु सनाह्य न होकर 
कान्यकुब्ज थे । यह संगत भी जान पड़ता हैं। दोजें ने काशी मे 
एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, यह हम पीछे देख ही चुके हैं 
अकवर के प्रसिद्ध वजीर नवाब अब्दुरहीम खानखाना भी 
गोसाईजी के प्रेमियों से' से थे। वे गोसाईजों का बढ़ा सम्मान 
करते थे । 'नरतिय सुरतिय नागतिय'वाले दोहे के संचंध से 
अन्यत्र कहा जा चुका है। उसका पूर्वार्ध उन्होंने एक गरीब 
त्राह्मग के हाथ जे दरिद्रता के कारण अपनी पुत्री का विवाह नहीं 
करा सकता था खानखाना के पास भेजा घा। खानखाना से उस 
ब्राह्मण को वहुत कुछ दान देकर उसी के हाथां उस दोदे की पूर्ति 
कर गोसाईजी के पास भेज दी। खानखाना को गासाईजी की 
रचनाओं पर भी बड़ा प्रेम घा। वेशगीमाधथवदास ने छिखा है कि 
वे यमुना-तट पर सेसवत: दिल्ली या आयें से तीन साल दक्क संडोले 
के नंदलाल के शिष्य दवालुदास से गेासाईली का रामचरितमानस 
बड़े प्रेम से सुनते रहे। गेोसाईजी को भी रहाम के बरवे बड़े 
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पसंद आए थे और उन्हों के आग्रह पर उन्हेंने वरवे रामायण को. 
रचना की थी । 
आमेर के महाराजा मानसिंह और उनके भाई जगतसिंह भी 
गोसाइजी के पास प्रायः आते थे। इसी पर एक दिन किसी ने 
गेसाईजी से पूछा--'महाराज ! पहले ते आपके पास कोई नहीं। 
आता था और अब इतने बड़े बड़े लोग आया करते हैं इसका 
क्या कारण ९” उन्हेंने कहा-- 
'लहे न फूटी कीदिहँ का चाहे केहि काज । 
से तुलसी महँगो किये राम गरीब-निवाज ॥ 
चर घर मंगे द्रक घुति सूपति पूजे पाय । 
ते चुठढसी तब राम विनु, ये श्रव राम सहाय ॥ 
अकबरी दरवार के कवि गंग भी, वेणीमाधवदास के अनुसार, 
गोसाईजी से मिलने गए थे । जरा मनचले आदमी थे | गोसाईजी 
पर भी छींटे डाले विना न रह सके । वोले-गजराज ने कान माला 
जपी थी जे भगवान्‌ उनकी रक्ा के लिये दौड़े चले आए । मतत्लव 
यद्द था कि आप यह जो माला फेरते हैं सव पा्खंड है, भक्ति मन 
की देती है, तन की नहीं, जो व्यक्ति मरते मरते यह कद्ता गया-- 
'कबहुँ ने भेंडुआ रण चढ़े कवच न बाजी बंय ।! 
डसे यह आच्षेप करते कया देर लगती थी ? गोसाईजी ने इस पर कुछ 
नहीं कहा, क्योंकि वे प्रशंसा या निंदा की सीमा के बाहर थे परंतु 
गंग को इसका देवी दंड मिला-- 
मार में हाथी किया रपट गेग तलु भंग ।! 
तुलसीदासजी का 'पाखेडी कठमलिया” कहने से ही गंग पर यह 
देवी काप हुआ। इसमें ते स्पष्ट दी वेणीमाधवदास की अंध गुरु- 
भक्ति दिखाई देती है। परंतु गंग के हाथी के द्वारा मारे जाने की 
बात असल नहों है। वे बहुत मुँह-फट आदमी थे। जे। कुछ 
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जी सें आता घा. उसके कहने सें चूकते न थे। किसी राजा, नवाव 
अथवा स्रयं वादशाह ने ही चिढ़कर हाथी से चिरवा दिया होगा | 
किसी ने कहा भी है-- 
दंग ऐसे गुनी को गयंद से चिराये है १? 
देव ने भी कहा है--- ु 
“एक भए ग्रेत एक सौंजि सारे हाथी ।! 
किसी और कवि ने कहा है--- 
- सब देवन को दरवार जुरथो तहँ पिंगल छंद बनाय के गाये । 
जब काहू ते' अर्थ कह्मो न गय्रे। तव नारद एक संग चलाये ॥ 
शत लेक में है नर एक गुनी, कहि गंग का नाम सभा में बताये । 
सुनि चाह भई परमेसर को, त्तव गंग का केन गनेस पढाये ॥! 

वेणीमाधवदास ने यह घटना संवत्‌ १६६-< की बताई है । संव्तों 
के विपय में एकाएकी वेणीमाघवदास का अघ अनुसरण ठीक नहों है, 
परंतु इस संवत्‌ फा जाँचने का काई साधन अब तक नहों मिला | 

आचार्य केशवदास का भी, मूल गेसाई-चरिव में, गोसाईजी 
के दशनें के लिये आना लिखा है। कहते हैं, उस समय एक बड़ों 
मनेारंजक घटना हुई | जब शिष्य ने केशवदासज्ञी के आने की खबर 
गोसाइजी के पास पहुँचाई तव उन्होंने कहा प्राकृत कवि फैंशवदास 
का ले आओ | केशवदासजी ने वह कथन सुन लिया । यह बाव उन्हें 
बहुत खटकी । वे वह कहकर लौट गए कि कल फिर श्राकर मिल्ूँगा | 
उन्होंने सोचा कि इन्हें रामचरितमादस रचने का बहुत गर्व हा गया 
है, इन्हें दिखलाना चादिए कि हम भी रामचंद्र का यश वर्गन कर 
सकते हैं। रातों-रात उन्होंने रामचंद्रिका रच डाली आर दूसरे दिन 
जाकर गाोसाईजी को दिखलाई | बह बाद ते कदापि सान्य नहीं 
है। सकती कि रामचंद्रिका जैसे इदव आर क्लिष्ठ श्रंध की रचना एक 
ही रात में हुई होगी, परंतु बह अवश्य प्रकट होता हैं कि-- 
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'कीन्हे प्राकृत जन शुन गाना । सिर धुंनि.गिरा लागि. पछिताना ॥' 
के परिहार के लिये ही उन्हेंने देव-काव्य की रंचना की। कहते हैं 
जब फेशवदास का गोसाईजी से वार््तालाप हुआ तब उन्हें अपना भ्रम 
मालूम हुआ और अठुभव हुआ कि संत महात्माओं का गर्व से कोई 
संबंध नहीं । उन्तके मच का ज्ञोभ मिट गया । --साहिल-शाख्र की 
चर्चा छिड़ी और खूब रस-रंग रहा। इस. अवसर पर बलमंद्र, 
घनश्याम और घासीराम वहाँ आए हुए थे ।. ये. बलभद्र संभवत्त: 
केशवदास के बड़े भाई श्र नख-शिख के कर्ता घें। घनश्याम के. 
विषय में कहा गया है कि ये नम के .बसिया थे। नहीं कह सकते 
कि नम किसी गाँव का नास था अथवा ये कोई ऐसे चमत्कारी जीव 
थे कि आकाश में भी विचरण करनेवाले प्रंसिद्धं. हो गए थे । इसी 
प्रकार कई श्रन्य साधु-महात्माओं का, जे गोसाईजी के. दर्शनें के लिये. 
आए थे, वेणीमाधवदास ने उल्लेख किया है, जेसे--यादवप्रकाश, - 
चित्सुखाचार्य, करुणेश ( संभवत: कर्णाभरण के रचयिता ), सदानंद, 
मुरारिदेव, दिगंवर परमहंस, विरही भगंवंत, देवी, विभवानंद 
दिनेश शलर कोई पिल्ले जिनके नाम से पता चलता है कि वे 
दाक्षिणात्य थे । । 

कुछ दिन पोछे वीजापुर आदिल शाही राज्य के दानधर्माध्यन्त ब्राह्मण 

दत्तात्रेय गोसाइजी के आश्रम से' आए ओर उन्तकी वंदना करके 
उन्होंने गेसाईजी से कुछ प्रसाद चाहा। गोसाईजी ने उन्हें अपने 
हाथ की लिखी वाल्मीकीय रामायण की प्रति समर्पित की। जान 
पड़ता है कि यह वह्दी प्रति है जे गेसाईजी ने सं० १६४१ में काशी 
में लिखी थी। काशो के सरस्वती-भवन में वाल्मीकीय रामायण के 
उत्तरकांड की एक प्रति है जिसकी पुष्पिका में लिखा ऐ--. 

- “इत्यार्वे रामायणे- वाल्मीकीये . चतुर्विशतिसाहरुयां संहितायां 
उत्तरकांडे स्वर्गारेषद्दणंक नास सर्ग:.। शुभसस्तु। . समाप्त' चे्द. 
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भहाकाव्यं श्री रामायणमिति संत्रत्‌ १६४१ समये सा सुदि ७ रबी 
लि० तुलसीदासेन [? - 
वेणीमाघवदास ने भी काशी में लिखी प्रति का यही समय दिया है--- 

(लिखे बाल्मीकि बहुरि हृकतालिस के साईहि । 

मगसिर सुदि सतिमी रवा, पाद करन हित ताहि ॥' 
ज्योतिष की गणना से भी सार्गशोष सुदी सप्तमी रविवार को दी 
पड़ती हैं। इस प्रति के अंत में भिन्न अक्तरों में यह 
श्तोक लिखा है-. 

प्रीमय दिक्षणह भूमिपससासम्यद्रभूमी सुर: । 

श्रेणीमंडनम॑ डलीघुरिदयादानादिभाजिपभु: ॥ 

वास्मीकेः कृतिमुत्त्मा पुररिपेः पुययां पुरोगः कृती । 

दु्तात्नयसमाद्धयों लिपिकृतेः कम्मेत्वमाचीकरन )) 
जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस प्रति को नासाईजी ने 
दत्तात्रेथ का दिया था । परंतु श्लोक से ते। ऐसा मालूस होता हे 
कि गोसाईजी से लिखा ही इस प्रति को दत्तान्नय के फहने से घा। 

सरस्वती-भवत का उत्तरकांड अन्य कांडों से अलग कैसे हुआ 

इसकी भी कथघा है। यह कांड अपने भाई पर कांडों फे सहित 
नवाबर्गज काशी के पंडित राधाकांतजी पांडेय क॑ यहाँ कुछ पोढ़ियों से 
सुरक्षित था। उनके पितामद् प्रसिद्ध स्योतिपी पंडित फाशीप्रसादजी 
को रामायण की यह प्रति कहों ग्वालियर की ओर मिली धो। 
राघाकाँतजी इस प्रति को बहुत सावधानी से रखते थे। एक धार 
एक संबंधी के बड़े आग्रह करने पर उन्होंने उसे दे दिया । ऊच 
संबंधी मद्दोदय ने पुसक लोटाई ते उन्हेंने बिना देखे उसे सम्य 
लिया। पोछे मालूस हुआ कि बालक्षांड, अयाप्पाकाड पार उत्तर- 
कांड के स्थान पर पुस्तक की साटाई पूरी ऋरने के लिये फम्यबारों 


ओ 


के पन्‍ने रख दिए गए हैं। शेष चारों क्वांड पंडित राधाक्रादिजों के 


११६ गोस्वामी तुलसीदास 


पास अब वक विद्यमान हैं। हमें भी इन्हें देखने का सेभाग्य प्राप्त 
हुआ है। पहले दे कांड कहाँ हैं, नहीं कहा जा सकता है। 
पांडेयजी का अनुमान है कि चंदन-चरच्चित पटरी के सहित वे किसी 
युरापीय पुस्तकालय की शोभा बढ़ा रहे हैं । 
पीछे एक पंचनामे का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार 
टोडर के बंशजों में संपत्ति का विभाजन हुआ घा। इस पंचनामे 
में दो श्लोक और एक दोहा गोसा£जी के हाथ के लिखे कहे नाते 
हैं। इनकी लिखावट पूर्वोक्त वात्मीकीय रामायण की लिखावट से 
अच्छी तरह मेल खाती है जिससे यह निश्चय जान पड़ता है कि 
देनेों लिखावदें एक ही व्यक्ति के हाथ की हैं। भेद फेवल इतना 
ही है कि वाल्सीकीय रामायण जमकर लिखी गई है श्र पंचनामा 
कुछ शीघ्रता में। इनको देखने से पता चलता है कि गोसाईजी 
की लिपि बहुत सुंदर श्र पुष्ट होती घी श्रार वे कुछ लंवोवरे 
अक्तर लिखा करते घे। राजापुर, अयोध्या और मलिहाबाद में 
रामचरितमानस की जो प्राचीन प्रतियाँ सुरक्षित हैं उनके लिये भी 
कहा जाता है कि वे गासाइजी के हाथ की लिखी हैँ। मलिहा- 
बादवाली प्रति ते किसी दशा में गोसाइंजी के हाथ की लिखी 
नहों मानी जा सकती क्योंकि उसमें क्षेपक विद्यमान हैं। अन्य दे 
प्रतियों की लिखावें भी न ऊपर लिखित प्रामाणिक लिखावटों से मेल 
: खाती हैं और न आपस ही में एक दूसरे से मिलती हैं। उममें 
अक्तर लंवातरे म होकर कुछ गोल से हैं। इससे वे भी 
गोसाईजी के हाथ की लिखी नहीं दो सकतीं। - पंडित विजयानंद 
त्रिपाठी के एक लेख से पता चलता है कि मिथिला के किसी पंडित 
घराने में काई चिंट्टी है जे। गोसाईजी के हाथ की लिखी कही 
जातीं है। परंतु उसे त्रिपाठीजी ने भी नहीं देखा है, अतणव उसके 
विषय सें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। झऔर जो. हो, इस 
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विषय सें ते संदेह नहीं कि वात्मीकोय रासायण की यह प्रति गोसाईजी 
के हाथ की लिखो है । 

यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध जेन संत कवि बनारसीदास 
से इनकी कई वार भेंट हुई थी । वनारसीदास का संवत्‌ १६५३ के 
लगभग वर्तमान रहना पाया जाता है। अतणएव गोसाईजी से 
डनका परिचय होना असंभव नहीं। कहते हैं, गेसाईजी ने वना- 
रसीदास को रासचरितमानस की एक प्रति दी थी श्र वनारसी- 
दास ने उनको पार्श्वच्षाथ स्रामी की स्तुति दी। फिर दूसरी वार की 
भेंट में प्रसंगवश वनारसीदास ने रामचरित पर निम्नलिखित 
आध्यात्मिक कविता पढ़ी--- 


“विराजे रामायण घट माहीं । 

मरमभी द्वाय मरस से जाने, मूरख माने नाए्ठी ॥ 
श्ातम रास ज्ञान गुन लक्ष्मण, सीता सुमति समेत | 
शुभ अयेग वानरदल मंडित, घर विद्रेक रन खेत ॥ 
ध्यान-धनुप टंकार सार सुनि गई विपय दिति भाग । 
भई भस्स मिथ्या मत लंका उठी धारना श्राग ॥ 

जरे अज्ञान भाव रातस कुछ लरे नि्कांशित सूर । 
जूमे राग द्वेष सेनापति संसय गढ़ चकचूर ॥ 

घिलखत कुँभकरन भच विम्नम, पुलकित मन द्रियाव । 
धकित उदार बीर मदिरावन, सेतु-वंघध सम-्भाव ॥ 
मूछित संदेदरी हुरासा, सजग चरन हनुमान । 

घटी चतुगगति परनति सेना, छुटे छुपक गुन घान ॥ 
निरखि सकृति गरुन चक्र सुदर्शन, उदय यिभीपन दीन। 
दिर कर्षेध महीराधन का भ्ान साव सिरहीन ॥ 

हुई विधि साथु सकल घट झतर, ऐय सहज संग्राम | 
यह दिवद्टार दृष्टि समायठछ, केयल निश्चय राम ॥ 
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कहते हैं इसके उत्तर सें गोसाईजी ने भी भक्ति-विरदावली 
नामक एक स्तोत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने पाश्व॑नाथ की स्तुति की थी । 
उसके दे छंद 'बनारसी-विज्ञास” के संपादक ने उद्धृत किए हैं जे 
यहाँ भी दे दिए जाते हैं-- 
'पदु-जलज भगवान जू के घसत हैं उर माह्िं । 
चहुँ गति विहंडन तरनतारन, देख घिचन बिलाषिं ॥ 
थकि धरनि पति नहि' पार पावत नर सु यपुरा कान । 
तिहिं लसत करुना जम-पयोघर, भजहिं भवि जन तान ॥ 
दुति उदित आ्रिश्ुवन मध्य मूपन, जलधि ज्ञान गमीर । 
जिदि भास ऊपर छत्र साइत, दुहत दोष श्रधीर ॥ 
जिट्दि नाथ पारस जुगल पंकज चित्त चरनन जास 
रिधि सिद्धि कमला 'अजर राजित भजत तुलसीदास ॥7 
कघानक ते गेसाईजी की प्रद्ृत्ति के विरुद्ध नहीं है, किंतु जे। 
छंद गेासाईजी के कहे गए हैं वे भाषा की दृष्टि से गोसाईजी के से 
नहीं लगते । परंतु उनके गोसाईजी रचित न होने पर भी इन दोनों 
संतों के परस्पर परिचय श्रार सदभाव की वात सत्य हा सकती है । 
सड़ियाहू के कानूनगो भीष्मसिंह तथा कोई एक भाट काशी- 
वास के लिये आए थे। वेणीमाघवदास ने भाट का नाम नहीं 
लिखा है। थे दोनों व्यक्ति गोसाईजी के बड़े भक्त थे। भीष्मसिंह 
बहुधा उनके दशनों के लिये जाया करते थे | भाट ने ते बहुत विनय 
करके गोसाईजी के साथ रहने की श्राज्ञा प्राप्त कर ली थी। भीष्म- 
सिंह गोसाईजी के रहते ह्वी स्वर्गवासी हो गए थे । 
यह बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि मुगल बादशाह जहाँगीर 
गेसाईजी से मिलने आया था । उस समय गोसाईजी बहुत बूढ़े हो 
चले थे। वेणीमाधवदास ने भी इस वात का उल्लेख किया है। उसके 
अनुसार यह घटना संवत्‌ १६७१ की है। परंतु स्वयं जहाँगीर के 
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लेख से मालूम दाता है कि वह १६६-< से १६७३ तक पूर्व की श्रोर 
आ्राया ही नहीं। इस बीच में वह एक वर्ष आगरे श्रार दो वर्ष से कुछ 
अधिक अजमेर में रहा। यह वात भी नहों मानी जा सकती कि 
इस बुढ़ौती मे गोसाईजी ने कोई लंबी यात्रा की हो प्रार ये ही 
स्वयं जाकर उसे कहीं पश्चिम में मिले हा।। इससे सूचित होता 
कि यह बात संवत्‌ १६७३ के पोछे की होगी । कहते हैँ, जहाँगौर 
ने इस समय गोसाईजी का एक चित्र भी खिंचवाया था। जहाँगीर 
ने इन्हें वहुत कुछ धन-धरती भेंट करनी चाद्दी पर इन्हेंने स्वीफार 
न की | इसी अवसर पर वीरवल की वाग्विदग्घता श्रार सभा-चादुरी 
फी भी वादशाह ने चर्चा चलाई । इस पर गोसाईजो ने खेद प्रकट 
किया कि इस प्रकार का बुद्धि-वैभव प्राप्त रहने पर भी उसने हरि- 
भज्ञन नहीं किया, क्‍योंकि गोसाईजी का मत घा कि परमात्मा 
हमें साधन-संपन्नता इसी लिये देता है कि उसका परमार्थ में उपयोग 
किया जाय । वह चतुरता किस काम की जो भगवद्भक्ति की प्रेरणा 
न करे और वह भी भारत सरीखी तपेभूमि में-- 

भलि भारतमृमि, भले कुछ जन्म, समाज सरीर भला लए्िक । 

जो भजे भगवान सयान साई, तुलसी एहठ चातक ज्यों गहिएे ॥ 


( १० ) गेसा&<जी के चमत्कार 

जगत्‌ की मिथ्याप्रियता से महात्माओं का माहात्म्य भी अछूता 
नहीं बचता। यह माहात्म्य का अभिशाप है कि किसी भी व्यक्ति के 
प्रसंग में वह शीघ्र ही करामात का पर्याव हो जाता है, अन्यथा जन- 
साधारण को उसमें काई अथे नहीं दीखता | उनके सामने प्रकृति 
के नियमों का उल्लंघन कर असंभव को संसव कर दिखलाना हीं 
साहात्म्य है। आत्मानुभूति के महत्त्व का वे जान ही क्‍या सकतेहं ९ 
धर्म भी सिथ्या के ही संसर्ग से जनसाधारण के लिये ग्राद्य होता हैं । 
धर्म-प्रवतिकों को इसी लिये समय समय पर सिथ्या का आश्रय लेना 
पढ़ा है। धार्मिक मूल तत्त्वों के अंध इसी प्रकार कागज के ऊपर 
स्थाही से लिखे सीधे परमात्मा के पास से आते द। देवता उनकी 
सेवा में लगे रहते हैं। रोगी उनके स्पशे से नीरोग होते हैं, झतक 
जी उठते हैं, अंधे कुएँ भर जाते हैं, श्रौर क्या नहीं हा जाता । ठग- 
विद्या के द्वारा करामाती प्रसिद्ध द्वो जानेवाले साधु वास्तविक सहा- 
त्माओ्रों से साधारणत: अधिक पूजा पाते हुए देखे जाते हैं। कभी 
कभी सद्भावनाओं से प्रेरित होकर मंगलमूलक सिद्धांतों के प्रचार 
की दृष्टि से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये सच्चे महात्माओं का भी 
करामाती प्रसिद्ध होना पड़ता है। गँवार को समझाने के लिये 
गँवारू भाषा का प्रयोग किए विना निस्तार दी नहीं है। जो लोग 
स्वयं अपने लिये प्रभाव और भद्दत्त्व नहीं चाहते उनके लिये उनके 
चेले और श्रद्धालु अनुगत यह काम कर दिया करते हैं। गोसाई 
तुलसीदासजी ने यद्यपि जहाँगीर से स्वयं कहा था कि हमारा करा- 
मातों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके नाम के साथ कई करा- 
मातों का संग्रह हो ही गया है | 


गोसाईजी के चमत्कार श्र 


न्ख्प 


राम-दरशन की वात हम अन्यत्र कद आए हैं। हम उसे 
विल्कुल निराधार किंवदंती नहीं समझते । उसमें सार क्या ह 
किस अध में वह सत्य घटना है, यह हम वहां दिखा शआलाए हैं। 
दे! एक चमत्कारी बातों का झ्ार स्थलों पर भी उल्लेख हुआ है| 
यहाँ पर हम गोसाईजी के नाम से प्रसिद्ध छुछ अन्य चमत्कारी 
घटनाओं का उल्लेख करेंगे। 

मूत्त गोसाई -चरित में लिखा है कि चित्रकूट से अयोध्या जाते 
हुए गोस्वासीजी प्रयाग में ठहरे। दस ससव सकर स्नान का पर्व था। 
पर्व के छः दिस पीछे उन्होंने देखा कि एक वट के नीचे दे। अपृर्त देजस्दी 
आऋषि आसन जसाए रास-कघा का रस ले रहे हैं। गोसाईजो भी 
वहाँ जाकर बैठ गए आर उन्होंने बड़ी नम्नता से उनका नाम पूछा से 
सालूम हुआ कि वे याज्ववल्क्य श्रोर भरद्राज हैं। गोसाईजी ने उनसे 
राम-कथघा का रहत्य पूछा और याज्ञवल्क्वज्ञी ने वह सारा भेद, जैसे 
भुशुंडीजी से सुना घा तघा जिसे शिवजी ने स्चकर पार्वती से कहा था 
उन्हें ववा दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग को अभिलापा से गोसाइमी 
वहाँ गए पर म वहाँ वट बृत्त दिखाई दिया आर न मुनि-द्रय । 

इस कहानी का आधार वालकांड के छासदव दोहे से ह्यागे 
का भरद्वाज-वाइवल्क्य-संवाद है जे इस प्रकार आरंभ होता ए--- 

एुक घार भरि सकर नहाणु। सप मुनीस ग्ाल्नमरंद सिधाएं ॥ 

जागबलिक सझुनि परम पिशेकी । मरद्धात रासे पद टेझ्ी ॥* 
इसी पर वेगीमाधघवदास ने यह गईंत को |ै। गोसाईजों जिस 
पुरानी वात फो कह रहे दें, वेणीमावव्दास ने उसे उन्‍्हों के जोबन में 
घटित कर दिया है । 

इसी प्रकार-- 

'सपनेहु सादिहु सोदि पे जे। एरि रैगरि पसाव। 
ते फुर ऐद जे फोड़ सदा मापा महिति प्रभाव ॥ 


श्र 
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' इस दोहे पर भी वेणीमाधवदास ने एक फथघा वेठा दी है जो 
इस प्रकार है। प्रयाग से चलकर गोसाईजी काशी पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने संस्कृत में रचना करना आरंभ किया । दिन में जो कुछ 
लिखते वह रात्रि का गायव हो जाता । सात दिन तक यही आश्चर्य- 
जनक क्रम रहा। अत में आठवें दिन महादेवजी ने उन्हें सप्न 
दिया कि अपनी वोली में रचना करा, संस्कृत के पीछे मत मरो। 
इसी से गोसाईजी ने बैसवाड़ी अवधी में रामचरितमानस की 
रचना की । दोहे के 'सपनेह” शब्द से इस स्प्त की उद्भावना हुई 
है, परंतु दोहे से इस वात की सूचना नहीं मिलती कि सचमुच यह 
सप्त हुआ था । 

जब गोसाईजी ने भापा में रामायण की रचना की ते काशी के 
संस्क्ृताभिमानी पंडित उन पर बहुत रुष्ट हुए। वे रामचरितमानस 
को प्रामाणिक अंधें की कोटि में रखने को प्रस्तुत न थे । प्रंत में, 
कहते हैं, यह निश्चय हुआ कि यदि विश्वनाथजी इसे स्वीकार कर लें 
ते यह ग्रंध प्रामाणिक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं । तदनुसार 
रात का रामचरितसानस की एक प्रति विश्वनाथजी के मंदिर में 
रख दी गई | सवेरे उठकर जब मंदिर के कपाट खेले गए ते उस 
पर विश्वनाथजी की स्वीकृति लिखी पाई गई | ह 
फिर भी पंडितों की संतेप न हुआ | बहुत इधर-उधर करने 
पर उन्होंने कहा, मन लिया कि तुम्हारा ग्रंथ प्रामाणिक है, परंतु 
प्रामाणिकता भी कई कोटि की होती है। रामचरितमानस श्रुति, 
स्मृति, पुराण, कान्य सें से किस कीटि में रखा जायगा । इस वार 
भी विश्वनाथजी निर्णायक नियत हुए। रात को श्रुति, स्ट्रति और 
पुराणों के साथ रासमचरितमानस की वह प्रति सबके नीचे मंदिर 

“में रखी गई। सबेरे देखा गया कि विश्वनाथजी ने उसे सब के 

ऊपर रख दिया था। 


री जु 
ज़ी के चमत्कार घर 


पं 


इस पर यदि कोई कह बैठे कि माहूस पड़ता है. जैसे गोसाईजो 
मंदिर के प्रबंधकों से मिले हुए थे, ते. उसके लिये अवसर है, परंतु 
ऐसा कहना दुराग्रह सात्र समककर हम इन कथघानकों को शाप 
ही ठहराते हैं । 

पंडितों का दुरायह जब इतने पर भी दूर न हुआ तथ एउन्देंनि 
उस प्रति को गोसाईजी के पास से उड़ा ले आते के लिये दा चेरों 
को तैयार किया । वेगीमाधत्रदास ने इनके सिखुआ कर निधुआ 
नास तक दे डाले हैं। ये दानां जब गेसाईजो की कुटिया पर पहुँचे 
ते क्या देखते हैं कि साँवले गोरे दे राजकुमार धनुप बाण लिए 
कुटिया की रखवाली कर रहे ए। यह देखकर इन्हें अपने कर्म पर 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ। सबेरे आकर उन्होंने गासाईजी से क्षमा- 
प्राथेना की। गोसाईजी का जब वह सालूम हुआ कि हमारे इष्ट 
देवों का हमारे कारण इतना कष्ट हाता है तब उन्होंने अपनी सब्र दीमां 
का लुटा दिया झ्लोर रामचरितमानस की प्रति अपने मित्र टोाइर- 
मल के यहाँ सुरक्षित रहने के उद्देश्य से भेज दी। जब कुछ चीज 
ही पास न रहेगी ते भगवान रत्ा किसकी करेंगे । गानों भगवाद 
फा स्वयं गोसाईली से अधिक ममत्व उनके इंरे-डंडे पर था । 

डाकूर ग्रि्नमलन ने चोरों के संबंध की एक पार चमत्कारी फश्ा 
लिखी है | वे लिखते दं--एक वार काशी में कहां से 5रे पर लादते 
हुए गासाइईजी को रात हा गई । प्रघेरी रात में! चारों से घेरा। 
गेोसाईजी ने ज्योंही हनुमानजी का स्मण्ण कर यह देहा पढ़ा-- 

'बासर दासनि फे एका रक्नी घहु दिसि छोर । 
दलूत दयानिधि देखिए फपि फेसरी किसार ॥! 

कि हनुमानजी प्रकट है। गए आर चार भागते नर आझाण | 

इस पर एक और चमत्कारी कथा हैं। फकाई पूछे कि वह 
विश्वनाधजी की सद्दीवाली प्रति, जिसको रा का इतना प्रदंध शा, 
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आखिर गई कहाँ ? इसके लिये भी जवाब तैयार है। कहते हैं 
कि टाडरमल के यहाँ यह प्रति चाँदी की मंजूपा में रखी रहती थी । 
इसकी नित्यप्रति पूजा हुआ करती घी ओर बड़ी खबरदारी रखी जाती 
घी, क्‍योंकि गोसाईजी ने पुस्तक के साध साथ यह भी कहला 
भेजा था कि यदि यह तुम्हारे यहाँ से श्रार किसी के घर जायगी ते 
इस लोक से लुप्त हो जायगी। कई पीढ़ियों के पीछे टोडर के 
वंश में अनंतमल हुए। यही छुल के प्रधान थे । इनकी परम प्रिय 
कन्या इस प्रति से बड़ा प्रेम रखती थी, उसकी वह नित्मप्रति पूजा 
किया करती घी। जब इसका विवाह हुआ ते ससुराल चलते 
समय इसने वह प्रति चुपके से अपनी डाली में रख ली। ज्योंही 
वह अपने पति के धर में उत्तरी ट्योंही वह पश्रति लुप्त हा गई 
श्र उस कन्या ने भी उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। इस 
प्रकार खरहे के दानें सींग लुप्त हो गए | उनके ज्ञाप होते देर 
ही क्‍या लगती है ! 

जब चोरी की भी योजना सफल न हुई तब तंत्र-संत्र की सहायता 
ली गई। वटेश्वर तांत्रिक काशी में बहुत प्रसिद्ध घा। उसने अपने 
तंत्र-वल से गोसाईजी की हटा के लिये भैरवजी को प्रेरित किया | 
पर वहाँ वजरंगवल्ली उनकी रक्ता के लिये पहले द्वी से प्रस्तुत थे। 
विफल द्वाकर काशी के कोतवाल ने अपना क्रोध वरटेश्वर पर ही 
उतारा श्र उसके प्राणों की हानि हुई । 

इस समय बंगाल के पंडित रविदत्त शास्री काशी आए हुए थे । 
पंडितों ने इस क्रोधी ज्राह्मण के गोसाईजी के साथ शाख्रार्थ करने के 
लिये उसकाया। हारकर यह उन्हें लट्ट से मारने का मनसूबा कर 
देड़ा। पर हनुमानजी फो चेकसी पर देख भयभीत हुआ। तब 
चालाकी से काम निकालने की ठहराई गई । रविदत्त ने गोसाईजी 
को, बहुत अनुनय-विनय करके, प्रसन्न किया और वरदान माँगा । 


गोसाईली के चमत्कार श्श्प्‌ 


तुलसीदासजी ने जब वरदान देना स्वीकार किया तव उसने कहा कि 
आप काशी से अन्यत्र चले जाइए। गोसाईजी क्या करते ? 


पदेवसरि सेवें चामदेव गांव रावरे ही 
नाम राम ही के मागि ददुर भरत हे । 
दीबे श्रोग तुलसी” न लेत काहू की कछुक 
लिखी न भलाई साल माचन करत है। ॥ 
एते पर हू जे काऊ रावरे हो जार करे 
ताका जोर देव द्ोन द्वारे गुदरत दी । 
पाइके उराहना उराएने न दीज मोहदि 
काल-कला कासीनाथ फहि निय्ररत हे। ॥ 


विश्वनाघजी की यह प्राथना कर वे चल दिए। शिवजी ने इधर 
गेसाईजी के दर्शन देकर समझाया कि आप न जाइए, उधर काशो- 
बालों का भवभीत किया कि जाओ तुलसीदास फी मना लाओ। 
यदि वह यहाँ से गया ते तुम्हारी कुशल नहीं हैं। टाइरमल 
सबका साथ लिए चले ओर गोसाईजी को मना ज्ञाए; पझस्सी घाट 
पर उसने उन्हें वास दिया। हमारा अनुमान है कि रविदत्त शाम्प्रो 
बाली बात सर्वधा कल्पित है। यह उस समय की ज्ञान पड़नी है 
जिस समय गोसाइयों के साथ विगाड़ दो जाने के कारण गोसाई जी 
गोपाल मंदिर छाड़ रहे घे। संभवत: उस समय उन्होंने काशी दी 
छोड़ने का विचार किया हा | 

कहते हैं त्र्न में माभाजी वथा पअन्‍्य। वेष्यणरों फे साथ वे शल- 
भूमि के देवस्थानों के दरेनों के लिये गए सो उन्हें सर्वत्र झुप्य के 
संबंध फे मंदिर अझधदा स्थान देखने का मिते । सिरूफे मुँए् से सुना 
रूपण्य हो का वश सुना । किसी ने उनसे राम . फे कझूषा से नोचा 
दिखाते हुए वहाँ तक्ष कह दिया कि राम सालए कना पे हो 
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अवतार हैं जव कि कृष्ण चोंसठ कला-युक्त पूर्णाववार हैं। इस पर 
प्रियादासजी ने गोसाईजी से कहलाया है-- 
“दसरध सुत जानें संदर अनूप मानें ईसता बताई रति कोटि गुनी जागी है ।! 
नीचे लिखा दोहा भी किसी ऐसे ही प्रसंग का जान पड़ता है-- 
जी जगदीस तो श्रति भला जा महीस ता भाग । 
जनम जनम तुलसी चद्त राम-चरन-पअजुराग ॥7 
वैसे ते ये राम श्रार कृष्ण को एक मानते थे, क्योंकि दोनों - 
एक ही विष्णु के अवतार थे। कृष्ण ओर राम दोनों के यशगान 
में इन्होंने कविता की है श्रार एक की प्रशंसा करते हुए उस पर 
दूसरे के चरित का आरोप किया है। परंतु न्ज में राम का 
सर्वधा बहिप्कार सा देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ। इसी से 
उन्होंने कहा था-- 
(राधा कृष्ण सबे कहें, आाक ठाक श्ररु खैर । 
तुलसी या ब्रज मों कहा, सिया राम सो बैर ॥? । 
जब वैप्णव-मंडली के साथ गोसाईजी गोपाल मंदिर में पहुँचे तब 
उनके हृदय में यह खेद बना हुआ घा। इसी से, कहते हैं, कृष्ण 
भगवान्‌ ने मुरली के स्थान पर धनुर्वाण हाथ में! लेकर गोसाईजी को 
दशन दिए आ्रार गोसाइजी का खेद तथा कृष्ण-भक्तों का मोह 
मिटाया। इस पर गोसाईजी ने कहा--- ह 
मुरली मुकुट दुशाइ के, धरयो घनुप सर हाथ । 
तुलसी हूखि रुचि दास की, नाथ भए रघुनाथ ॥? 
कोाई.काई यह भी कहते हैं कि गोसाईजी ने गोपाल मंदिर में 
जाकर नीचे लिखा दोहा पढ़ा था जिसके उत्तर में भगवान्‌ ने कृष्ण 
रूप छोड़कर रामरूप ग्रहण किया था- 
“हा कहे! छुबि श्राज की, भले बने है। नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुप बाण ले हाथ ॥7 


गेोसाईजी के चमत्कार श्न्७ 


पर॑तु गोसाइंजी ऐसी उद्ंड प्रकृति के महुप्य ने थे क्रि भगवान्‌ 
के सामने ऐसी गर्वोक्ति कहते आर न यह उक्ति उनकी क्रिसी रचना 
ही मिलती है। इस घटना पर जब लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया 
तव गासाइजी ने कहा इसमें आज्य क्‍या हैं 
प्रभु सत्व करी प्रहलछाद गिरा प्रकटे नर केहरि रैम सर्हा । 
ऋपराज भस्ो गजराज़ कृपा तत्काल बिलंद किए न तर्दा ॥ 
सुर सास्री दे राखी है पांड-बधू पट लूटत कोटिन सूप जर्दा । 
तुलसी भजु साच-विमेाचन का जन का प्रणण राखेा न राम कहाँ 
यह घटना संतों में अत्यंत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र कचरि मोरा पंत 
ने भी इस घटना का उल्तेख किया है-- 
ओ्रीकृष्णमूति जेणें केली श्रीरामसृति सज्जन हो। । 
रामसुत मंयूर म्दृण्से ्राचा सुयशेमस््तात मज्यन ऐ। ॥! 
यह घटना इतनी मनेस्स है कि हमारी मनादूृत्ति के अनुसार 
इसके असंभव होने पर भी हम इसकी ममता नहों त्याग सकते प्र 
न इसे अ्सत्य कहने की हमारी प्रवृत्ति ही होती # । 
प्रज॒ में जिस अभाव का गाो|साईनी अनुभव कर रहे थे उसकी 
पूर्ति के लिये उन्होंने एक ओर चमत्कार किया। दक्षिण से दाद 
लोग रामचंद्र की एक सूति अयोध्या में स्थापित करने के लिये से ज्ञा 
रहे घे । ब्रज में ययुना-वठ पर उन्होंने विश्राम किया । एप बदा 
भक्त ब्राष्ण उस सूर्ति को देखकर मेद्ित हा। गया। बेटीमाधवदास 
ने इस वाह्यय का नाम उदय दताया है] नवलकिशार प्रेस फे सेकरण- 
वाले अनुवाद में पंडित रामक्रिशार शुष्ट ने इसे उदयप्रफाश फर दिया 
है। उसकी इच्छा हुई कि वह मृदि वहीं स्थापित हवा साथ से 
बहुत झच्छा हा । उसने गोसाईजी से ऋपना अनिलाए फण्ा। 
यह वाव उनके वहुत पसंद आई । उनकी करामात से बह झू 


हे को थथ तक 


वहीं पर शझ्चल रियर हा गई। सखिसो के किए घह उस उघान से 


चलन 


है| मजे हर 
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हिली डुली नहीं । शत को हारकर उस मूत्ति को वहीं स्थापित 
कर देना पड़ा। गोसाईजी की सम्मति से यशोदानंदन के अनुकरण 
पर उस मूर्ति का नाम कीशल्यानंदन रखा गया। ब्रज में यह 
देवस्थान अब तक बतलाया जाता है। इस प्रकार कृष्ण-भूमि में 
राम-मूर्ति का अभाव दूर हुआ। लाला शिवनंदनसहाय के साथ 
हमारा ते अनुमान है कि गोस्वामीजी ने स्वयं इस मूर्ति की स्थापना 
की | इसके अतिरिक्त शेष सव कघा कट्पित है । 

त्रज में गोसाइजी ने एक श्र चमत्कार दिखलाया । महात्मा 
हितहरिवंशजी के पुत्र गोपीनाधजी ने गेसाइजी को भेजन के लिये 
अमनिया भेजा। गोसाईजी ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि 
यह असनिया नहीं सखरा है। गोपीनाथजी स्वयं दोड़े आए और 
निवेदन किया कि महाराज मेंने तो अभी हलवाई की दुकान से 
मंगाया है, आप विश्वास कीजिए, यह अमनिया ही है। गोसाईजी 
ने कहा चलिए हम आपको वता दें कि यह सखरा है। दुकानों पर 
जाकर गोपीनाधजी ने देखा कि सचमुच वालक कृष्ण सब पदाधाँ 
को जूठा कर रहे हैं। सब चीजें भगवान्‌ की अच्छी अवश्य हैं, पर 
जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसे ही भगवान्‌ भी करते हैं इसे चम- 
व्कार-प्रियता ही कह सकते हैं। 

कहते हैं, एक बार एक हल्यारा राम नाम लेता हुआ आत्म- 

ख्ानि का मारा सव पर अपना अपराध प्रकट करता भीख साँगता 
फिरता था। वह गोसाईजी के आश्रम पर भी गया। गोसाईजी 
ने उसका हादिक पश्चात्ताप तथा शुद्ध राम-भक्ति देखी ते उसे उन्होंने 
अपने पास बुला लिया ओर यह देखकर कि झात्मग्लानि और 
रास नाम ने उसे शुद्ध कर दिया है उसके साध बैठकर भगवान्‌ का 
भेग लगाया । पंडितों ने देखा कि हमारी ज्यवस्था उल्लटी जाती है 
ते वे हा-हज्ना करने लगे। उन्होंने गोसाईजी से जाकर पूछा कि 


गोसाईजी फे चसत्कार ६२-६ 


इसने प्रायश्रित्त ते किया ही नहीं है, आपने इसे शुद्ध केसे मान 
लिया। गोसाईजी ने सरल भाव से कहा कि राम नाम का प्रभाव 
ही ऐसा है । पंडितां ने कहा कि राम नाम का भाहात्म्य तो चहुत 
कहा गया है, इसमें संदेह नहीं किंठु इस वाव का क्या प्रमाण 
कि यह वाखव में शुद्ध हा गया है। आप सामात्य व्यवस्था फे 
विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसलिये प्रमाण की आवश्यकता 
होती है। गोसाईजी ने कहा, जा परीक्षा ठुम जाग चाहो कर 
देखा । पंडितें मे यह निम्यय किया कि यदि शिवजी का नंदी 
इसके हाथ का प्रसाद पावे तो यह शुद्ध माना जा सकता हैं अन्यथा 
नहीं। पंडित लोग ते जानते थे कि पत्थर का नदी परमात्मा के 
हाथ से भी प्रसाद नहों पावगा तब हलारे की बाद क्या । परंतु 
उनके आश्रय का ठिक्काना न रहा, जब उन्होंने देखा कि गोसाईजी 
के कहने से नंदी ने हत्यारे का दिया प्रसाद पाया । इस पर कुछ 
फहना व्यथे है। 

गेोसाईजी के दर्शन, उपदेश अर उपकरण से कुछ प्रेतात्माश्ं 
के मुक्त हो जाने की भी किंवदंतियाँ प्रचलित दैं। पेणीमाधवदास 
ने योगश्री मुनि, नेमिपारण्य फ प्रेत आर फेशवदास इन तीन प्रेतें फें 
उद्धार की बाव कही है। योगश्नी मुनि का उद्धार चित्रकूट फे पास 
हुआ था। एक वार गोसाईजी कामद वन की परिक्रमा कर सोमित्रि 
पर्वत पर पहुँचे । वहाँ उन्हें एक घहुत सुंदर सौंप दिस्वाई दिया। 
यही योगश्री मुनि थे जे शाप-वश सर्प हो गए थे। गोसाओमों फी 
दृष्टि पड़ते ही उत्तके पाप धुत्त गए। योगतन्नो ने गोसाईली से 
प्राधना की कि मुझे स्पो कीजिए जिससे मेरा उद्धार हा। स्पर्स 
करते ही सांप लोप हो गया प्रार योगश्री शुनि ने प्रकट शाफर 
प्रधाम किया। अधिक्ष से झ्धिक इसमें यही दघ्य हा सफहता £ 
कि गोसाईजी ने वहाँ फोई सांप सारा हा | 

२७ 
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नैमिपारण्य के प्रेत के उद्धार की कथा का अन्यत्र उल्लेख हो। 
चुका है। केशवदास ओड़छा के राजा इंद्रजोतर्सिह के दरबांरी 
कवि थे। उसके दरबार में सब बड़े धुरंघर पंडित श्रौर कवि थे । 
राजा को यद् सोच सोचकर वड़ा खेद होता था कि एक न एक 
दिन रत्नों की यह अवलि छिन्न-भिन्न हो जायगी। किसी ने उन्हें 
यह उपाय बताया कि यदि ग्रेत-यज्ञ किया जाय तो प्रेत-योनि में सब 
के सब एक साथ रह सकेंगे । इस वात को मानकर उन्होंने एक 
प्रेत-यज्ञ किया जिसमें सारी विद्वन्मंडली जलकर प्रेत हो गई। 
कहते हैं एक बार गोसाईजी शेड़छे गए ते। केशवदासजी पेड़ पर 
से चिल्लाने लगे कि महाराज हमारा प्रेत-योनि से उद्धार कीजिए | 
कोई कहते हे कि केशवदासजी एक कुए में रहते थे। संयोगवश 
गोसाईजी लोटा डारी लेकर उसी कुएँ पर पानी लेने के लिये गए। 
केशवदास ने कुएँ में ही लोटा पकड़ लिया शोर कहा कि मेरा 
उद्धार करे। नहीं ते छो डूँगा नहीं। गोसाईजी ने फेहा अपनी 
रामचंद्रिका २१ वार कह जाओ ते तुम्हारी मुक्ति हो। फेशवदास ने 
कहा रामचंद्विका ते मुझे संपूरों सुखाग्न है परंतु पहले छंद का पहला 
अक्षर नहीं आता है। गोसाईजी ने उन्हें वह स्मरण दिला दिया 
ओ्रौर २१ बार रामचंद्रिका को दुह्दराकर बे मुक्त हो गए | 

वेयीमाधवदास के अनुसार संवत्‌ १६६- से पहले दिल्ली जाते 
समय यह घटना हो चुकी थी। परंतु केशवदासजी की मृत्यु संवत्‌ 
१६७५ में मानी जाती है। कम से कस इतना ते निश्चित है 
कि १६६८ में वे जीवित थे। इस संवत्‌ में उन्होंने जहाँगीर-जस- 
चंद्रिका की रचना की घथी-- 

'सारह से इनहत्तरा माधव मास विचारु | 
जहाँगीर जसचंद्र की करी चद्विका चारु ॥! 

यदि यह घटना सत्य है तो इसे १६७५ के पीछे की होनी चाहिए। 
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पर॑तु इतनी जीर्ण अवस्पा में गोलाईजों ने ओड़छे को यात्रा को 
होगी, यह श्राद्म नहीं है। अतरब इस किंवदंती में चदि कुछ सार 
दीख पड़ता है ते वद यही कि गेसाईजी के रहते हो केशवदास 
इहलेोकलीला संवरण कर चुके थे । इसो एक वात पर सब झनु- 
मान वैठाए गए हैं। 

परंतु जिस प्रेत ने गोसाईली का रामदशन का उपाय बठला- 
कर उनका इतना उपकार किया था इसका भी गेसाईजी ने इद्धार 
किया या नहां, यह ज्ञाव नहीं। इधर तुलसो-चरिव नामक 
ब्रहत संथ के विपय में कहा जाता है कि गासाईजी दस प्रेत पर तोन 
से वर्ष तक इसको रज्ा का भार सांप गए थे । उपकार का बड़ा 
अच्छा वदला हुआ | 

एक बार एक बहुत दरिद्र ज्राह्मण को दारिद्रय के कष्ट से दुन्दी 
होकर आत्महत्या के लिये उ्यत देख गोसाईजी ने उसे पहले ते 
द्रव्य के बहुव अवगुण बताएं, परंतु जब वह किसो तरह न माना 
तब मंदाकिनी से प्राधना कर उन्होंने दरिद्र-माचन शिला प्रकट फरवा 
दी, जिससे उस ब्राह्मण का क्ष्ट-सिवारण छुआ। अचिन्नकृट में 
रामवाट पर जहाँ यह घटना हुई घथो उसका नाम अब वर 
दरिट्रमाचन है । 

इसी प्रकार काशी में भी गोसाईजों ने एक प्रार आधण की 
सहायता के लिये गंगाजी से प्राधना कर गंगा-पार छुछ भूमि छुड्ठता 
दो। वेशगोमाधवदास ने इस आाशग का नाम हरिदस लिखा है । 
लाला शिवनंदनसहाय का अनुमान है कि दरियाई सृमि को गासा- 
जी के कहने से किसी सरकारों अधिकानी ने ही दस पाद्य पा 
दे दिया होगा । यही बहुत संभव कान पहुता है । 

एक दार एक्क तांब्रिक यात्रा पर गया दुआ था । घर से उसकी 


बढ 


तो फा एक बरागी ले भागा। संत्रिक फो यक्तियों सिद थो। 
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जब उसकी घर आकर यह दुष्टटना विदित हुई तब उसने वादशाह 
को पकड़ मँगाया ओर हुक्म जारी करवा दिया कि चाहे जिसके- 
गले मे' माला मिले, वह उतार ली जाय श्रार चाद्दे जिसके माथे 
पर तिलक हो, वह मिटा दिया जाय। काशी के वैरागियों में 
हाहाकार सच गया। उन्होंने गोसाईजी से जाकर विनय की। 
गोसाईजी ने उन्हें घैये वँधाया । गोसाईजी के चमत्कार से राज- 
दूतें का जहाँ तहाँ भयंकर काल-रूप दिखाई दिया। ढर के मारे 
सब भाग गए। जिन लोगों फे गले से कंठी साला उतरी घी 
उनके गले में वे आपसे आप पहुँच गई' और उनके माथे पर 
तिलक भी ज्यों के त्यों हो गए। दो सकता हैं कि शाही अत्या- 
चार की बात सच्ची हो और तांत्रिक का भाग उसमे गढ़ंत। जहाँ- 
गीर जव गद्दी पर बैठा था तब काशी से उसकी आज्ञा से कुछ उप- 
द्रव हुआ घा । संभवत: गोंसाईजी के समभ्काने से अधिकारियों 
ने यह अत्याचार बंद किया हा, जिससे चमत्कार के लिये 
आधार मिलता हो । 

यह वात प्रसिद्ध है कि गोसाईजी ने किसी सद्यःविधवा स्त्री के 
पति को फिर से जिला दिया घा। वेणीमाधवदास ने ऐसी दे घट- 
नाओं का उल्लेख किया है आर इस संबंध में कम से कम पाँच 
सतकों के गोसाईजी के हाथ से जीवन-दान कराया है। एक 
घटना उस समय की बताई गई है जब गोसाईजी जनकपुर की यात्रा 
को जा रहे थे। मार्ग में वे हंसपुरा में ठदरे थे । यहाँ परसी 
नाम की एक स्व्री का पति उसी दिन मरा था। गोसाईजी मे उसे 
जिला दिया। किस प्रकार, यह लिखा नहीं है। दूसरी घटना 
दिल्ली से लौट आने के चहुत दिन पीछे की है। काशी में भुलई 
साह नाम का एक कलवार था। वह साधु संतें की निंदा किया 
करता था। परंतु शायद इसकी स्त्री स्वाभाविक ही साधु संतें पर 


ऋ 


गासाइलजा के चमत्कार १३३ 


्थ 


निष्ठा रखती थी । एक दिन भुलई साहु मर गया प्रार लोग उसे 
टिकठी पर रख फूँकने ले चले । छुछ दूर पीछे पीछे उसकी रो 
भी रोती कलपती चली । रास्ते में उसे गोसाईज मिले । उससे 
उन्हें मम्नता-पूर्वरक प्रणाम किया। गोसाईजी का वस्तुस्थिति की 
ज्ञानकारी तो थी नहों, साधारण ढंग से उसे सोभाग्य-वृद्धि का आशी- 
वद दे बैठे । उसने कहा महाराज आपका वचन ते कूठा हुआ 
चाहता हैं। मेरा पति मर गया हैं आर प्रभी अभी लोग उसे 
जलाने के दिये ले गए हैं। गेसाईजी ने शत्र का वापिस मेंगवाया 
ओर चरणाम्त देकर उस जीवित कर दिया। 

इस धटना के उपरांत गोसाईजी ने वाहर निकलना ही छाइ 
दिया, क्योंकि इससे उन्हें असंभव घटनाओं का संभव करने के 
लिये अपने इध्देव को कष्ट देना पड़ता घा। फंवल झपने तोन 
भक्तों फो दशन देने के लिये वे बाहर निकलते घे। वेशीमाधवदास से 
इनके नाम शोर निवासस्थान भी बतलाए हैं। छपोकेश म्ि- 
कर्णिका घाट पर रहता धा, शांदिपद विश्वनाधजी फे शार दाता- 
दीन अन्नपूर्णा के मंदिर में। गोलाईजो का दशन करके भगवान्‌ 
के चरणाम्ृत पाकर घर जाना, यद्ध उनका नित्य का नियम घा। 
इसी से गोसाईजी को इनकी टेक का निर्वाह करना पड़ा। परंतु 
लोगों ने इससे माोसाईजो पर पत्तनपात का देपारोपणग किया। 
गोसाईजी ने इनको भक्ति दिखलाने फे परेश्य से एक दिन इन्हों 
भी दशशन न दिया। फन्न चद हुमा कि ये दरवाजे पर तडपझर 
सर सए। उद लोगों फो इनसे और घपने में! सेद मालम एच । 
गोसाईजी ने तीनों के घरणासत देखर जीदित फर दिया। फभोी 
फभी ऐसा हो जाता ई कि वम्युत: महुप्य की खत्य नहीं हाहोंई 
परंतु वाएरी लक्षणों से लोग इसे मरा हुआ समभते हैं प्रार उसकी 
अ्रेत्येष्ट क्रिया फे सिये उपक्म ऋफरने लगते है परंठ इतने में उससे 


१३४ गोस्वामी तुलसीदास 


चेतनता आ जाती है। संभवत: ऐसी ही काई वात हुई होगी जिसका 
गोसाईजी से उनके श्रद्धालु भक्तों की कृपा से आगे चलकर संबंध 
हे! गया हो । स्थान और काल के अनिश्चय के कारण किंव- 
दंती ने कई रूप पकड़े होंगे श्रार अंत में मूल चरितकार ने दे। अलग 
अलग घटनाओं के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। इसमें 
ते संदेह नहीं कि तीन बढुओं की बात ते अतिशयोक्ति मात्र है, 
जिसका उद्देश्य वोचल यह दिखलाना है कि गेसाईजी पर लोगों की 
कितनी श्रद्धा भक्ति थी । 
इसी प्रकार महाराज रघुराजसिंह ने गांसाईजी के एक ब्राह्मण 
के वालक कं हनुमानजी के द्वारा यमपुर से लौटा मेंगवाने की 
वात लिखी है | 
कहते हैं, एक दिन गोसाईजी जाड़े की ऋतु में गंगा-स्तान 
करके छाती तक पानी से' खड़े जप कर रहे थे । इसी समय दुशाले 
से शरीर का खूब लपेटकर एक वेश्या पास से होकर निकली | उसकी 
दृष्टि जब गोसाईजी पर पड़ी ते वह आश्चये-चकित होकर ठहर गई । 
अपनी दशा की उस तपस्वी की दशा से तुलना करती हुईं वह बहुत 
समय तक वहीं खड़ी रही। ध्यान से निवृत्त होकर गोसाईजी 
तट पर आए ओऔर अपने वल्लों पर गंगाजल छिड़कने लगे । एक- 
दे दूँदें उस वेश्या के शरीर पर भी पड़ गईं । जिस पवित्र भाव से 
गोसाईजी पानी छिड़क रहे थे उन बूँदों के साथ उस भाव का भी 
प्रभाव उसके सन पर पड़ा । उसके सन में निर्वेद जागरित हो गया | 
उसे अपने काम पर ग्लानि होने लगी। गोंसाईजी से डपदेश 
अहण कर वह हरिभजन में सम्र रहने लगी । यद्यपि उस वेश्या का 
नाम हमें मालूस नहीं है ओर यह घटना किसी भावुक श्रद्धालु की 
कल्पना भी हो सकती है, परंतु इस घटना में असंभावना कुछ भी 
नहीं है। सच्चे तपश्चरण का प्रभाव ही ऐसा पारगामी होता है। 
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अनन्यता और प्रसविष्णुता साथ साथ चलती हैं। जिस भक्ति 
में प्रसविष्णुता न द्वो चह ढोंग हैं। ओर यदह कहना कि दे बूंद 
पानी से सहसा ऐसा परिवर्तन नहीं हे! सकता है, यह दूसरे प्रकार 
का ढोंग होगा | 

हम अन्यत्र कह आए ह कि नैमियारण्य को जाते हुए मार्ग में 
रामपुर में' गोसाईजी ने एक इृत्त लगाया था सिसका उन्हेंने वंशीवट 
नाम रखाथा। किंवदंती है कि गोसाईली ने एक सूखी टहनी 
पृथ्वी में गाड़ दी घी। उसी ने जड़े ले ली आर वधासमय्र दरी- 
भरी द्वोकर वह वंशीवट कहलाई । 

इन करामातें की कथा जहाँगीर वादशाद के कानों तक पहुँची । 
उसने गोसाईजी की दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। रहते ते। 
वादशाह अधिकतर आगरे श्रार सीकरी में घे। सोकरी हो से 
उसका जन्म भी हुआ घा, परंतु समय समय पर वह दिल्ली आया 
जाया करते थे। सवामीजी निमंत्रण स्वीकार करक॑ चलें; मार्ग में 
चरवारी म॑ ठहरे। 

चरवारी के ठाकुर पर एक बड़ी आपत्ति आई हुई थी । दसकी 
एक झ्र॒त्यंत् रूपवती कन्या घी, जिसका एक कन्या ही से विवाद हा 
गया घा। वर की माता ने फन्‍्या फे जन्म लेते ही यह प्रसिद्त ऋरा 
दिया घा कि पुत्र उत्पन्न हुआ हैं। यह बात बद्दत छिपासर रग्पों गई 
घी। अगर कभी काई इस बात फोा जान भो जाना से प्रख्य से 
उसकी पृजा हो जाती थी । इसी से यह भेद खुलने न पाया पत्र 
यह अनद्वानो बाव हुई। जब विवाद हो गया सब्र बाल गली और 
चरवारी से' शोक छा गबया। इसो फहसर वर सोलाईजी वर्ड 
पहुँचे । ठाकुर श्र अन्य लोगों से गे/साई जो को पेश दिर थे बार! 
विनती फरते हुए इसके चरणों में! जा गिरे। इन्होंने धायना की 


दि न न छिसिरे ः गन 
के काद ऐसा उपाय बताइए लिससे इस विप्म ऋायगणा हें 


हक... गोस्वामी तुलसीदास 


शासत्र-सर्यादा का व्यतिक्रम न करते हुए उद्धार हो. जाय। गोसाईजी 
को दया आई और ने दिन चरवारी में! रहकर उन्हेंने राम-* 
चरितमानस का पाठ किया जिससे, कहते हैं, ठाकुर की लड़की का 
नारी-पति पुरुष हो गया। उसी दिन से शायद रामचरितमानस 
के नवाहिक पाठ की महिमा मानी जाने लगी । आजकल मानस 
के कई संस्करणों मे' नवाहिक के स्थल भी प्रदर्शित किए मिलते 
हैं। किस किस स्थल पर गोसाईजी ने इस ना दिन के पाठ में 
विश्वाम किया था उनका वेणीमाधवदास ने भी निर्देश किया है। 
अत की चैपाइयों के आरंभिक अक्षर ये ह--- 

(१) हिय, (२) सत, (३ ) कीन्द, (४) श्याम, (५) 
रामशैल, (६ ) हारिपगा, ( ७ ) कह मारुत-सुत, ( ८) जहँ तहँ, 
(< ) पुण्य | 

यह सत्य घटना हे अधवा मनगढ़ंत, यह निम्चय-पू्रंक नहीं कहा 
जा सकता। नारी से पुरुष हो जाने के कई उदाहरण मिलते हैं। 
वैज्ञानिकों का सठ है कि कभी कभो पुरुपत्व के चिद्द छिपे रहते हैं। 
घटना-विशेष से अवसर पाकर वे फिर प्रकट हो जाते हैं। समाचार- 
पत्रों में भी समय समय पर ऐसी घटनाओं के समाचार छपा करते 
हैं। मेढकों पर प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने यह भी दिखा दिया है कि 
वैज्ञानिक विधानों से भी जान-बूककर वर्ग-परिवतैन कर दिया जा सकता 
है | अतएव यह असंभव नहीं कि चरवारी के ठाकुर का जामाता पहले 
ख्री-हूप रहा हो और फिर पुरुष हो गया हो।। परंतु तुलसीदासजी 
के नवाहिक पाठ से ऐसा हुआ था, यह मानने में हमें संकोच होता 
है। भक्ति के प्रभाव से हृदय में परिवर्तन हो सकता है, लोगों के 
वर्ग से' नहीं। संभव है, यह घटना वस्तुत: घटी हो और आगे चलकर 
लोगों ने गोसाईजी से इसका संबंध जोड़ दिया हो । इस घटना 
के समधेन मे' गोसाईजी के दे देहे उपस्थित किए जाते हैं--- 


गोसाइजो के चमत्कार १३७ 


कपहुछ दरशन सेव के पारस मरी घदीत ॥ 
नारी पलद सा नर भयो लेत प्रसादी सीत ॥ 
पुलसी गछुधर सेवतद्धि' मिदिगो दालाोझाल । 
नारी पलट से नर भय्या परेसो दीनदयाल ॥' 
परंतु हमारी समझ से इन दाहों से सोसाइजी का और ही अभिप्राय 
है जिसे इसने उनके वात्विक सिद्ध तों के अंतर्गत स्पष्ट किया है । 
चरवारी से गोसाईजी आगे बड़े और पाँचवें दिन दिल्ली पहुँचे । 


है 


> श्र 


वादशाह को जब खबर हुईं तब उसने वड़े आदर से दरवार में हे 
आने के लिये अपने आदसो भेजे। दरधार से पहुँचने पर बादशाह ने 
उन्तकी वड़ी आवभगत की; अनेदर कुछ चमत्कार दिखलाने को प्राना 
की।  गोंसाईजी ने बड़े नम्र भाव से कहा, हमारे तो एक राम नाम 
आधार है। उसके अतिरिक्त दम छुछ आर नहीं जानते, फरामात 
से हमारा काई संबंध ही नहीं। परंतु बादशाह इस पर वबहत हृद्ध 
हैं गया। उनकी नम्रता को प्रशंसा करने फे बदले उसने उनऊः 
कारागृद में! बंद कर दिया आर कहा कि जब तक झोर फरामात 
न दिखाओगे, छटसे ने पाओगे । 
कहते है, इस समय गोसाइनो ने हुमानझी को स्तुति से निक्- 
लिखिव पद भार फवित्त वनाए-- 
'क्रानन सूचघर थारि ययारि दवा दिए इ्शाल माद्त 'परि ऐेरे । 
सफर कोटि परो सुखी तई मसायसु पिता सूत ठधघु ने मेरे ! 
राय हिं राम हपा करिये एसमान मे पादक एप गिन परे । 
नाझ रसातल घूतल में रघुनाथइ एड सप्ययर मेरे ॥ 
सेदहि ने ऐडी पूमिएु हनुसाग गदोएे । 
साहेब दाएु से राम मे सुर मो थे पस्रीओे गा 
तेरे रेषत सिंह थे खुद सेदण ससे । 
ह्रह 


३ 
हा मना गुना रत बी पे 


श्ब्८दध - गोस्वामी ठुल्सीदास - 


हक सुनत दसकंघ के सए बंधन ढीले । 
से वल यये कि भए भव कुद्ध गर्य गद्दीले ॥ 
सेवक के परदा फटे तू-समरथ सीले। 
अधिक अआपु तें आपु में सनमान सहीले ॥ 
सांसति तुलसीदास की देंखि सुजस तुद्दी ले । 
तिहँ काल तिन का भले जो राम रँगीले ॥! 
यह प्राथेना सुनकर हनुमानजी ने अपने वंदरों का बुलाकर 
बादशाह को पाठ पढ़ाने भेजा। बंदसें ने कोट का विध्वंस करना 
आरंभ कर दिया। बादशाह की भी ुर्गति की । बेगमों के वन 
फाड़ डाले। बादशाह की त्राहि त्राहि करते हुए गेगसाईजी के 
चरणों से' पड़ना ही सूका । फिर गोसाईजी ने उत्पात बंद करने. 
के लिये हनुमानजी की प्रत्थत्ता की। कहते हैं, गोसाईजी ने उस 
समय यह पद कहा-- ह 
'श्रति आंरत अति स्वारधो अति दीन दुखारी । 
इनके विलगु न मानिएु बेलहिं न थिचारी ॥ 
लेक-रीति देखी सुनी ज्याकुल नर नारी । 
अति चरसे अनवरसेहु देहिं देवहिं गारी ॥ 
ना कहि आए नाथ सो भई सांसति भारी । 
करि आए, कीची छुमा निज ओर निहारी ॥ 
समय सकिरो सुमिरिए समरघ हितकारी । 
से। सब विधि दाया करे अपराध विसारी ॥ 
विगरी सेवक की सदा साहेत्र ही सुधारी । 
तुलसी पे तेरी कृपा निरुपाधि निहारी ॥? 
तब वंदरों का उपद्रव कम हुआ । वादशाह के जी में जी आया | 
-. गेसाईजी ने बादशाह को उपदेश दिया कि इस कोट को छोड़ दे 
क्योंकि इसमें अब हनुमानजी का वास हो गया है, और अपने 


: गोसाईजो के चसत्कारं..... श्३्€ 
, लिये नया कोट बनाओ! | - वादशाह ने उनका आज्ञा को शिरोधाय . 
कर ऐसा ही किया | ह 
ह प्रियादासजी ने भी यह कहानी लिखी है ओर कहा है कि. अब 
- तक इस कोट में कोई नहीं रहता । स्वयं गेसाइंजी ने एक स्थल 
पर हलुमानजी को “बंदिल्लेरः कहकर स्मरण किया है-- 
. “बदिछ्लोर विरुदावली निगमागम गाई । 
-. नीकीा तुलसीदास को त्तेरिए. निकाई ॥ । 
इससे ज्ञात होता है कि गे।साईजी कहीं कैद हुए थे और वहाँ 
से अपने छुटकारे का कारंग थे हनुमानजी को दया मानते थे। 
* अथवा, किसी अन्ध व्यक्ति का कारागूह से छुटकारा वे हनुमानजी: 
की कृपा से सानते थे। चुनास्गढ़ के राजा को उन्होंने बादशाह 
के वंदित्व से छुड़वाया था, यह-प्रसिद्ध ही है। हो सकता है कि 
जहाँगीर ने इन्हें बुलाया हो और छुछ दिन कैद रखा हा । ऐति- 
हासिक दृष्टि से भी यह बात असंभव नहीं, क्योंकि गेसाईजी वहुत 
समय तक जहाँगीर के समसामयिक रहे । जहाँगीरनासा मे इस 
बात का कहीं उल्तेख नहीं मिलता | कदाचित्‌ जहाँगीर इसे अपने 
लिये कलंक की वात समझ्तता हे कि मैने ज्यथे ही एंक साधु का 
सताया। इससे उसका अपने ग्रंथ सें उल्लेख न होने दिया हो । जे 
हो, पर बंदरों के उत्पात की कथा किंवदंती ही जान पड़ती है। ऐसा 
संभव जान पड़ता है कि दिल्ली के नए किले के वनने पर पुराने किले में 
बंदरों के डेरा डालने ओर कोट तहस-नहस कर देने से ही यह वात 
प्रसिद्ध हुईं होगी [परंतु नया कोट जहाँगीर ने नहीं, वल्कि उसके 
लड़के शाहजहाँ ने वनवाया था जे! गोसाईजी की झुृत्यु के पाँच वर्ष 
बाद तस्तनशीन हुआ । बैजनाथदासजी का यह कघन, कि जहाँगीर 
ने अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नई दिल्ली वलाई थी, सरासर 
गलत है। वास्तव समे' नई दिल्ली को शाहजहाँ ही ने बसाया था | 


४०. गोखामी तुलसीदास. रे 


कसलभव नाम के एक व्यक्ति ने गोसाइजी से प्राथना की कि 
 क्षपा करके रामचंद्रजी का दशन करा दीजिए। गोसाईजी ने च्से 
अनधिकारी समझ यह कहकर टालना चाहा होगा कि यह कोई 
आसान वात नहीं है?। परंतु जब उसने हठ किया तब उन्हेंने कहा 
कि पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़कर ऊपर से उस पर कूद जाओ, अवश्य 
राम के दर्शन होंगे। गोसाधईजी का तात्पये यह घा कि भगवान्‌ - 
प्रेम के वश ह्वोते हैं, प्रेमी को ही वे दर्शन देते हैं श्रार प्राणों के मोह 
का परित्याग प्रेम का एक आवश्यक लक्षग है। तुम भगवद्दर्शनों 
के अधिकारी हो, यह सिद्ध करने के लिये यह दिखलाना द्वोगा कि 
तुम्हें किसी तरह प्राणों का माह नहीं है । 

कमलभव ने नीचे वर्छा गाड़कर कई वार पेड़ पर से उसके ऊपर 
कूदने का प्रयत्न किया, परंतु उसे साहस न हुआ। यहाँ तक ते कथा 
ठीक है, क्‍योंकि गोसाइजी जानते थे कि कमलभव में इतना साहस 
नहीं है परंतु आगे वढ़कर जब किंवदंती कहती है क्वि एक पहछाहीं 
वीर का, जे उधर से द्वाकर जा रहा घा, कुवृहल-वश पूछने पर ह 
जब वस्तु-स्थिति ज्ञाव हुई ते बह भकट से पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर - 
कूद पड़ा ओर उसे भगवान्‌ के दर्शन हुए, तब अविश्वास के लिये 
अवसर निकल आता है। . 

गोसाइजी के विषय से' ओर भी कई छोटी-बढ़ी चमत्कारी किंव- . 
दंतियाँ प्रचलित हैं, परंतु उनका जैसी मिलें वैसी ही स्वीकृत नहीं कर 
लेना चाहिए। नमक-मिचे के लिये जगह छोड़कर तथा संभव-असंभव 
का विचार करके उनका ग्रहण अथवा परितद्याग करना चाहिए। 


( ११ ) गोसाइजी की कला 

गोसाईजी भक्ति के क्षेत्र में जितने सहान थे उतने ही कविता के 

क्षेत्र मं सी। वस्तुत: उनकी कविता उन्तकी भक्ति का ही ग्तिरूप 
 थी। उनकी भक्ति ही वाणी का आवरण पहनकर कविता के रूप 
में व्यक्त हुई थी । उन्तकी कविता अपने आप अपना उद्देश्य नहीं 
धी। कवि न होेडें नहि चतुर प्रवीना? सें जहाँ उनके विनय का 
पता चलता है वहाँ यह भी संकेत है कि वे अपने के। कवि न समझ- 
कर कुछ प्रौर समझते थे। जिस बड़ी उम्र में उन्होंने कविता 
करना आरंस किया था उससे पता चलता है कि जिसे मिल्टन 
उन्नतमनाओं की निर्वेलता कहते हैं वह यशोलिप्सा उन्हें छू वक 
नहीं गई थी । उन्हेंने जे। कुछ कहा है वह केवल “कविज्वातुये? 
के फेर में पंड्कर नहों वल्कि इसलिये कि बिना कहे उनका जी नहीं 
: मानता था, उन्हें चैन नहीं मिलता धा ।  स्वांद:सुखाय मतिमंजुल- 
सातनेतिः में के स्वांत:सुखाय' का यही तात्पय है। रामचंद्र 
के अनंत रूप अनंत शक्ति अनंत शील की जे। एकांत आनंदानुभूति : 
उनकी हो रही थी उसे वे आत्म-परिवृत होकर ही उपसोग नहीं 
कर सकते थे । संसार का भी उसमें भागी कर लेना अनिवाये 
था। यही आकछुलता कविता को अवाघ प्रवाह देती है। प्रयन्न- 
प्रसूतत कविता वास्तविक कविता नहीं कट्दी जा सकतो। उसमें 
कविता का वहिरंग हो सकता हे किंतु यह आवश्यक नहीं कि 
जहाँ कविता का वहिरंग दिखाई दे वहीं उसका आशभ्यंवर भी मिल 
जाय। क्योंकि कविता हृदय का व्यापार है, दिमाग को झुजलाकर 
उसका आवाहन नहीं किया जा सकता। जे आपसे आप उदय 
लू हो! वह वास्तविक कविता लहीं। सच्ची, स्पंदन करती हुई 
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सजीव कविता के लिये यह आवश्यक हैँ कि कवि की मनोवृत्तियाँ . 
बण्ये विषय के साथ एकाकार हो जायें । जब कवि की सब साव- - 
नाएँ एकमुख होकर जागरित हो उठती हैं, तब कवि का हृदय स्वत: 
ही भावुक उद्गारों के रूप में प्रकट होने लगता है। इस अभिव्यक्ति ८ 
के लिये न कवि की ओर से प्रयज्ञ की आवश्यकता द्वोती है और न 
कोई बाहरी रुकावट उसे रोक ही सकती है। गेसाईजी में.इस 
तल्लीनता की पराकाप्ठा हो गई घी, इसमें काई संदेह नहीं। उनकी 
निःशेष मनेवृत्तियाँ रामासिमुख होकर जागरित हुई घीं, इसी से--- 
'म्रेम उमगि कवितावली चली सरित सुचि सार । ा 
राम-वरा-पुरि सिलन हित तुलसी हरख अपार |? 

रास के साथ उनकी मनोदृत्तियों का इतना तादात्म्य हो गया- था 
कि जो कोई वस्तु उनके ओर रांम के वीच व्यदधान होकर आवे उससे 
कदापि उनके हृदय का लगाव न हो सकता घा। यही कारण है - 
कि राम के अतिरिक्त किसी क॑ विपय मे उन्होंने अपनी वाणी का 
उपयोग नहीं किया । उनन्‍्तकी वाणी एकमात्र राम के यशोगान 
से यशासिसंडित हुई है। रीति-काल के कवियों की तरह वे जगह 
जगह लक्ष्मी के वर-पुत्रों की चाठुकारी करते नहों फिरते थे। नर- 
काज्य करना वे अनुचित समभते थे--- 

'कीन्हे प्राकृत जन गुन-गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥! 

ठोडर के संबंध में उन्हेंने जा दे-चार दोहे कहे हैं वे भी 
इसलिये कि-- ः 

घपुलसी राम-सनेह का सिर पर भारी भार। 
टोडर काघा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 

रामकथघा का आदि सत्रोत वाल्मीकीय रामायण है। गोसाईजी ने 
भी प्रधान आश्रय इसी स्रंथ का लिया था। आदि रामायणकार 
होने के कारण गोसाईजी ने इन कवीश्वर की भी वंदना की है; श्रोर 
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इन्हीं के साथ हलुमन्नाटंककार कपीश्वर की-भी क्योंकि हमुमन्नाटक 
से भी सहायता ली है । इनके अतिरिक्त योगवाशिष्ठ, अध्यात्म- 

- रामायण, महारामायण, भुशुंडि रामायण, याश्ववल्क्यरामायण 
'भगवदणगीता, श्रीमद्भागवत, भरद्वाजरासायण, प्रसन्नराधव, अनवध्ये 
राघव, रघुवंश आदि सेकड़ों अंथों| की छाया रामचरितमानस में 
मिलती है। श्रीरणवीरसिंहजी ने रामचरितमानस के उद्गर्मो 

: के संबंध में बड़ा सराहनीय और परिश्रमजन्य अनुसंधान किया है, 

जिससे पता चल्लता है कि गोसाइजी को प्रत्येक पंक्ति संस्कृत से 

* ली गई है। 

..._ यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देना उचित होगा--- 


मूक द्वाइ वाचाल, पंगु चढ़ुइ गिरिवर गहन । 

जासु कृपा सो दयातल्ल, हरवद सकल कलिमल दुहन ॥ 
८ मूक करोति वाचाल्ं पंगु' ल्ंघयते मिरिस्‌ । 

यत्कृपा तमहं बंदे परमानंद माघ ) ॥ 

बंदर सुनि-पद-कंज, रामायन लेहि निरमएुड | 

सखर सकेमल मंज, देोप-रहित दूपन-सहित ॥ 

( नमरूस्मे छृता येन पुण्या रामायणीकथा । 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकामला ) ॥ 

एक छन्न एक मुकुट सनि, सब वरननि पर जोठ । 
तुलसी रघुबर नाम के चरन विराजत दोठ ॥ 

( निर्व्ण” रामवासेदं केवर्ल च खराधिकम । 

सर्वपां सुकु्ं छ॒न्न सकारो रेफब्यंजनम्‌ ॥ ) 
बरह्मांडनिकाया निर्सितमाया शेम रोम प्रति बेद कहें । 
मप्त वर धासी यह उपह्ठास्ी सुनत धीर सति थिर न रहे ॥। 
( जदरे तब दृश्यंते ब्रह्मांडाः परमाणवः । 

स्व मसेदरसंभूत इति लेकान्‌ विडंबसे ॥ ) 
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इसी प्रकार किप्किधा कांड मे वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन 
- श्रीमद्भागवत से लिए गए हैं। जहाँ जहाँ गोसाईजी ने दारोनिक _ 
निरूपण किया वहाँ वहाँ विशेषत: भगवदुर्गीता की सहायता ल्तीहे। 
रामचरितमामस में ही नहों, प्राय: सब प्रंधों मे उन्होंने संस्कृत 
से सामग्री ली है केवल कवितावली से एक उदाहरण देंगे-- 
जाधरों भ्रधम जड़ ज्ञाजरे ज़रा जनम 
सूकर दे सावक ठकाठकेल्या मग में । 
गिरयो दिय दंदरि दराम ऐ। दराम एन्यो, 
एटाइ हाइ करत परीया काजक्ष फय से ॥ 
तुक्लसी विस्लाक छे त्रिलेफपति-लेक गये।, 
: नाम के प्रत्ताप, बात यिदित ऐ जग में । 
साइ रामनाम जो सनेह से जपत्त जन, 
ताकी किमि महिसा कही है जात जग में ॥ 
( दैवास्ड्ूकरशावक्रेन निउततो स्लेच्छे। जराजजरो 
हा रामेति इतो$स्मि भमिपतितो जव्पंस्तन्नु त्यक्तवान्‌। 
तीणों गोपदुवरूबाणंवमण् नाम्नः प्रसावात्‌ पुनः 
कि' चित्र यदि रामनामरसिकास्ते यांति रामास्पदम ॥)-वाराहपराण। 
इस दृष्टि से देखने पर गोसाईजी के अपनी रामायण को - 
छम्में शात्ष संव श्ंधन का रस” कहने की यथाथेवा प्रकट 
. हा जाती है । गणित, ज्योतिष, दशन आदि सभी शाद्धों का उन्हें 
पूरी ज्ञान था। तुलसी सतसई में उनका गणित ज्ञान भल्ती भाँति. 
प्रकट होता है। नो के पहाड़े का यह रहस्यमय प्रयोग देखिए-- 
तुलसी रास सनेह करू द्यागु सकल उपचार । 
जैसे घटत न अंक ना ने। के लिखत पहार ॥ 
इसी प्रकार जग ते रहु छत्तीस ( ३६ ) है, राम चरन छः तीन 
(६३ ) में श्रेकों की स्थिति का श्रच्छा परिज्ञान प्रगट होता है । 
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ज्योतिष का ज्ञान देखिए--- य 
तर ति गुव कर शुन पुझुग झग हय रेवती सखाड । 
देहि लेहि घन घरनि अरु गएदु न जाइहिं काइ ॥ 
देहावली और सतसई में इसी प्रकार के कई दोहे हैं। गीतावली 
में एकाथ अलंकारों में भी गोसाईजों ने अपने ज्योतिष-ज्ञान का 
उपयोग किया है। दरशनशाल्र के पूर्ण परिज्ञान की रत्तक ते। उनकी 
रचनाओं सें पद पद पर सिलती है। गोसाईजी ने अपने इस 
आमार कौो--- 
'नानापुराणनिगमागससंमतं यद्‌ रामायण निगदितं क्च्रिदन्यतो5पि 
कहकर स्वीकार किया है | | 
परंतु इससे चह न समझता चाहिए कि गासाईजी ने राम- 
चरितमानस लिखने के लिये इन अंघों का पढ़ा घा। वे राम के 
अन्यतम भक्त थे, इसलिये उन्होंने राम-संबंधी सभी लभ्य साहिल 
पढ़ा था। सबके विवेकाचित त्याग और सासग्रहणमय अध्ययन 
से राम का जे संजुल लाक-रक्षक चरित्र उन्होंने निर्धारित किया 
उसी- की उन्होंने रामचरिवमानस के रूप मे जगत्‌ के सामने रखा | 
इसी परित्याग और ग्रहण से' उन्तक्षी सैलिकता है जिसका रूप उनकी 
प्रबंध-पढुता के योग में अत्यंत पूणाता के साथ खिल उठता है 
केवल एक स्थान पर गोसाइजी के रुंस्कृत से सामग्रीजवयन का 
अनोाचित्य खटकता है-..- 
साख सुचिंतित पुनि पुनि देखिआ् | सूप सुसेवित चस नहि" लेखिश ॥ 
राखिय नारि ज़द॒पि डर माहीं। झवति साल नपती बस नाहींगा 
यह निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद है--- 
शास्त्र” सुद्चितितमपि प्रति्चितनीयं 
लवाराधितो $पि नृपतिः परिशंकनीयः । 
श्द् 
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अके स्थिता5पि युवत्तिः परिरतणीया 
शार्त्रे ल॒पे चयुवता उ कुतो वशित्वम्‌ ॥' 

इसमें उपदेश चाहे जितना अच्छा हो, या भाव सांसारिक 
व्यवद्यार का देखते हुए चाहे जितना सच्चा हो, परंतु जिस स्थान 
पर गोसाईजी ने इसे कहा है उस स्थान पर इसका कहना उचित नहां 
है। यदि सीताजी राम से प्रेम न होने के कारण स्वयं अ्रपनी इच्छा 
से रावण के साथ गई होतों तभी यहाँ पर इसकी संगति बैठती। 
परंतु जिस सीता के लिये राम के हृदय में-- 

हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील ध्रत नेम पुनीता ।॥ 

यह धारणा हो, उसकी उद्देश्य करके 'जुबति & » < बस नाही” 
कहना सर्वधा अनुचित और अप्रालंगिक है। 

परंतु इतने बहद्‌ म्ंथ में गुण-वाहुल्य के बीच यह एक अझनीचिय 
दव सा जाता है। 

वाल्मीकि ने वरात के ज़नकपुर से चले जाने के पीछे मार्ग में - 
परशुराम का मिलना लिखा है। परंतु गोसाईजी ने इस घटना को 
हनुमन्नाटक के अनुसार धनुप-भंग के पीछे यक्ष-भूसि सें ही घटित 
किया है। इससे एक ते लड़ने के लिये उद्यत राजाओं की बोलती 
बंद हो गई शऔर दूसरे वरात के टोके जाने की श्रमंगल घटना न 
हुई। परंतु गोसाईजी ने हलुमन्नाटक से भी इस अवसर पर कुछ भेद 
रखा है। हलनुमन्नाटक के अनुसार रामचंद्र का परशुराम से वाग्युद्ध 
भी हुआ था | परंतु गोसाईजी ने इसे रामचंद्र के मच्चत्त्व के अनुकूल 
न समभकर लक्ष्मण के बाँट में रखा है। जानकी-मंगल सें न जाने 
क्यों गोसाईजी ने इस विपय में वाल्मीकि ही का अनुसरण किया है। 
गीतावली सें ते! यह घटना गोसाइईजी ने दी ही नहीं है| 

वाल्मीकि ने जयंत का काक-रूप में आकर सीताजी के स्तन देश 
में चोंच मारना लिखा है और इस कथा को सुंदरकांड में सीता के _ 


/. 
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मुँह से हनुमानजो के प्रति कहंल्ाया है, जिससे वे राम फे पास जाकर 
. सीता के मिल जाने का प्रमाण दे सकें । गोसाइंजी जगजनंनी सीता. 
के विषय सें ऐसी बातें कह नहीं सकते, इससे उन्होंने अध्यात्म- 
रामायण के अनुसार चरण सें चेंच मारना लिखा है और इस घटना - 
. का उल्लेख पंचवटी के ही वर्णन के पतर्गत किया है । 

. सेतुबंध के समय शिवजी की स्थापना. की ओर वाल्मीकि ने 
रामचंद्र के एक कथन में संकेत भंर किया है. किंतु गोसाइजी ने 
इस घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है, क्‍योंकि उन्हें वेष्णवां और शैवें 
- की एकता संपादित करना अभीष्ट था । हे 

- छोटे-मेटे प्रसंगों और विवरणों में यत्र-तत्र और भी वहुत भेद 
मिलता है । 
गेसाईजी क्री प्रबंध-पढ़ता का परिचय एक इसी बात से मिल 
* सकता है कि रामचरितसानस की कथा को तीन व्यक्ति वीन श्रोताओं 
से फह रहे हैं। गोसाईजी अत तक इस बात को भूले नहीं हैं 
श्र समय ससय पर पाठक को इस वात की याद मिलती रहती है . 
कि गरुड़ से भुशुंडि कथित कथा को शिव पाती से और शिव कथित 
कथा को याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं । 
कथा का रस यदि विगड़ता है ते गोसाईजी के बार वार यह 
याद दिलाने से कि राम परतरह्म परमात्मा थे ओर कभी स्वयं रामचंद्र 
के सुंह से यह आमास दिलाने से कि में परमह्म हूँ । अपने कपि 
मित्रों को विदा करते हुए राम कहते हैं-. 
'अब ग्रह जाहु सखा सब, भजेहु सोहिं दृढ़ नेम । 
सदा सर्वंगत सर्वहित, जानि करेहु अत्ति प्रेम ॥? 
यदि कोई यूरोपीय कद्द वेठे कि वंदरों के ही ऊपर इस कघन का 
प्रभाव हे। सकता था, ते उसके लिये अवकाश है। परंतु भक्तों 
के लिये इसी में सौंदये है । | गोसाइजी असंभव वादें भी 
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लिख गए हैं। वादलों का श्रद्धा के कारण किसी पश्चिक पर छाया. 
करने की उद्भावना अस्वाभाविकता की सीमा तक नहों पहुँचती। 
पृथ्वी पर न उत्तरकर देवताओं के झ्राकाश ही से फूल गिराने तक 
भी गनीमत है, किंतु राम के लिये सीधे रुदर्ग से इंद्र का रावग से 
लड़ने के लिये रथ भेजना अस्वाभाविक्र लगता है । 

जिस प्रकार गोसाईजी का जीवन राम-मय था उसी प्रकार 
उनकी कविता भी । एक रास के अपनाकर उन्होंने सारे जगत्‌ को 


क्पमा लिया । रामचरित कहकर काई वस्तु ऐसी न रही जिसके 


विपय में उनके लिये कहना शेप रह गया हा। राम-चरित्र की 
व्यापकता में उन्हें अपनी कल्ता के संपूर्ण काशल के विस्तार का 
सुयोग प्राप्त घा। उसी में उन्होंने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति का 
परिचय दिया | अतः प्रकृति श्रार बाह्म प्रकृति देनों से उन्तक हृदय 
का समन्वय घा। दोनों का उन्होंने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखा 
घा। उनकी पारगामी सूक्ष्म हृष्टि उनके अंतस्तल तक पहुँची घी। - 
इसी से उन्हें चरित्र-चित्रण आर प्रकृति-चित्रण दोनों गें सफलता प्राप्त 
हुई। परंतु गोसाईजी आध्यात्मिक धर्मशील प्रकृति के मनुष्य थे । 
सबके संरक्षक राम क॑ प्रम ने उन्हें संरक्षण के मूल शीलमय धर्म का 
प्रेमी बनाया था, जिसके संरत्षण में उन्हें प्रकृति भी संत्वग्न दिखाई. 
देती घी । पंपा सराबर का वर्णन करते हुए वे कहते हँ-- 

“फल भर नम्न बिटप सब रहे सूमि निश्रराइ । 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाह ॥ 

सुखी मीन सब एकरस भ्ति श्रगाघ जल माहिं | 

जथा घरंसीलन्दि के दिन सुख संजुत जाहि ॥7 

प्राकृतिक दृश्यों में शील-संरक्षिका धर्मशोल्ा नीति की यह छाया 

उनके काव्यों में सर्वत्र दिखाई देती है। किप्किंधाकांड के अतर्गत वर्षा 
आर शरद ऋतु के वर्णन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यह गे।साईजी 
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. का महत्व है कि धर्म-साइश्य, गुणात्कप आदि अल्लंकार-योजना के 
सामान्य नियमों का निर्वाह करते हुए भो वे शील और सुरुचि के 
प्रसार सें समथ हुए है। 

गोसाईजी का प्रकृति से परिचय केवल परंपरागत नहीं -था। 
उन्हेंने प्रकृति के परंपरागत प्रयोगों को स्वीकार किया है, परंतु वही 
तक जहाँ तक ऐसा करना सुरुचि के प्रतिकूल न पड़ता । सीता के 
वियोग में विज्ञाप करते हुए रामचंद्र के इस कघन से --- 

ध्वजन, सुक, कपात, मग, मीना । सधुप-निकर, काकिला सबीना ॥ 

कऊंदकली, दाढ़िम, दामिनी । कमल, सरद्‌ ससि, अटदि-भामिनी ए 

बरुन-पास, सनेाज-घनु, हंसा । गज, केहरि, निज झुनत प्रसंसा । 

श्रीफल, कनक, कंदलि, हरपाहीं | नेकु न संक सकुच मन साहीं ॥7 
उन्होंने ऋवि-परंपरा का ही अनुसरण किया है। ये उपम्तान न जाने 
कब से भिन्न.सिन्न अंगों की, विशेषकर ख््ियों के अंगों की, सुंदरता 
के प्रतीक समझे जाते हैं। मूल रूप में ये मनुप्य-जाति की, और 
विशेषकर उनके अ्रधिक भाडुक अंग अर्थात्‌ कबि-समुदाय की, निसर्ग- 
सौंदये-प्रियता के द्योतक हैं । परंतु आगे चलकर इनका प्रयोग केवल 
परंपरा-निर्वाह के लिये होने लगा। गेसाईजी फे समकालीन कवि 
सूरदास शओ्रार केशवदास आदि में यही बात देखी जाती है। परंतु 
गेसाईजी ने परंपरा के अनुसरण से ही संतोष किया दवा, ऐसी वात 
नहीं । उन्होंने अपने लिये अपने आप भी प्रकृति का पर्यवेत्षण किया 
धा। उनके हृदय में प्राकृतिक सांदर्य से प्रभावित होने की क्षमता 
घो। उनके विशाल हृदय में जड़ श्रार चेवन, सृष्टि के देनें अंग 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हुए उद्धावित होते उसको दृष्टि 
में सल्ानि-पूरित हृदय की लेकर रामचंद्र के मनाकर लोटा लाने के 
लिये जानेवाले शील-निधान भरत के उद्देश्य में प्रकृति की भो सहा- 
नुभूति है। इसी छिये उनके मार्ग को सुगम वनाने के लिये-. 
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-प्रकृति की सरल सुंदरता उनका सहज ही आकर्षित कर लेती थी | 
पत्तियों का कल्लरव, जिसमें वे परमात्मा का गुणगान सुनते थे, उन्हें 
आसमंत्रक प्रतीत होता था-.- जा 
धेलत जलकुक्कुट कल हँसा | प्रभु विलेकि जनु करत प्रसेसा ॥ . 
सदर खग गन गिरा सोहाई । जात पथिक जजु छ्षेत घोलाई ॥! 
काकिला की मधुर ध्वनि उन्हें इतनी मनेमेहक जान पड़ती थी कि 
उससे मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाय | " 
'जड़ चेतन मय जीव जत'! सबकी राममय देखनेवालें गोसाईजी 
का हृदय यदि प्रकृति की सुदरता के आगे उछल न पड़ता तो यह 
आश्वये की बात होती । 
प्रकृति-सलादय के लिये उनके हृदय सें जे कोमल स्थान घा उसी 
का प्रसाद है कि हिंदी में स्वीकृत विवरण मात्र दें देने की परंपरा 
से ऊपर उठकर कहीं कहीं उनकी प्रतिभा मे प्रकृति के पूर्ण चित्रों का 
निर्माण किया है। प्राकृतिक दृश्यों के यधातथ्य चित्रण की जो 
क्षमता यत्र-तत्र गोसाईजी में दिखाई देती है वह हिंदी के श्रार किसी 
कवि में देखने का नहों मिलती | ः 
“लपनु दीख पय उत्तर करारा । चहुँ दिसि फिरेड धनुप जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुप कलिसाटज नाना ॥ 
चित्रकूट जबु श्रचल श्रहेरी । चुकह न घात मार मुठ भेरी ॥! 
इस डेढ़ चापाई में गोसाईजी ने चित्रकूट और उसके पादे पर 
बहनेवाली मंदाकिनी का सुंदर तथा यघातथ्य चित्र अंकित कर दिया 
है और साथ ही तीर्थ का माहात्स्य भी कह दिया है। - प्रद्छुत और 
. अप्रस्तुत का इतना सार्थक समन्वय गोसाईजी की ही कला का काशल है | 
गीतावली में उन्हेंने चित्रकूट का जे चित्र अंकित किया वह 
अ्रौर भी मसेरम ओर पूर्ण है-- 
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'साइत स्थास जलद मदु घेरत घातु रंगमँँगे सगनि | - 
मनहुँ आदि अंमेज् विराजत सेवित सुरसुनि-भ गति ॥ - 

' सिखर परस घनघरहि' मिलति वरसपाति से छुवि कवि घरनी । 
आदि वराह बिहरि बारिधि मने। उद्यो है दुसन घरि घरनी ॥ 
जल-जुत विमछ लिछ॒नि मलकत नभ वन-अतिविंव तर्रन । - 
सानहुँ जय रचना विचित्र विलसत्ति विराद अंग अग 

इसी ग्रकार पंपा सरोवर पर जल पीने के लिये आए हुए झगों 
के झुंड का यह चिन्न भी वस्तुस्थिति को ठीक ठीक आँखें के सामने 
खोंच देता है--- 

जहँ तहेँ पियदधि' विविध स्ग नीरा । जनु उदार शृह जाचक-सीरा ॥ 

. मनुष्य भी प्रकृति का ही एक शअ्ेग है। उसकी वाहरी चाल- 
ढात्न, मुद्रा, आकार आदि भी वाह्म प्रकृति के वर्णन के ही अंतर्गत 
समभते चाहिएँ । गोसाईजी ने इनके चित्रण में भी अपना 
कैाशल दिखलावा है। झगया करते हुए रामचंद्र को मूर्ति उनके 
हृदय सें विशेष रूप से वसी हुई थी। उस मूत्ति का चित्र खोंचते 
हुए उन्हेंने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्तण शक्ति का परिचय दिया है 

जिटा मुकुट सिर साश्स नयननि गांह तकत सुभांह सकेार 7 
और भो-- - 
'साइति मधुर सनाहर मूरति हेम हरिन के पाछे । 
धावनि, नवनि, विलेकनि, विथकनि, घसे तुरूसी दर शआछे ॥ 
मग के पीछे दाड़ते हुए, चाण छोड़ने के लिये कुकते हुए, म्रग 
: के भाग जाने पर दूर तक दृष्टि डालते हुए ओर हारकर परिश्रम जनाते 
हुए रास का कैसा सजीव चल्ल-चित्र आँखें क॑ सामने आ जाता है। 
बाह्य प्रकृति से अधिक गोसाईजी की सूच्म अंतर्दृष्टि अतः- 
प्रकृति पर पड़ी घी। भनुष्य-समाव से उन्तका सर्दोगीण परिचय 
घा। मिन्न मिन्न अवस्थाओं सें पड़कर सन की क्‍या दशा दोती ह 
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इसकी वे भली भाँति जानते घे। इसी से उनका घरिक्र-चित्रण 
घहत पूर्ण और देप-रहित हुआ है। रामचरितमानस सें प्राय: सभी 
प्रकार के पात्रों फे चरित्रन्प्रकन में उन्होंने अपनी सिद्धहसता दिखाई 
है। दूसरे के उत्कपे की अकारण ही न देख सकनेवाले दुर्जन किस 
प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति का अपनी मनोबृत्ति देने के लिये पहले सच - .. 
स्वाधत्यागी बतकर अपने के उनका हितेपी जवाकर उनके हृदय में 
अपने भावों का भरते हैं, इसका मंथ्ररा के चरित्र में हमें अच्छा 
दिग्दशन मिलता है। दुजनों की जितनी चालें होती हैँ उन्हीं के 
दिग्दशेन के लिये मां सरस्वती मंधरा की जिद्दा पर बंठी घी । 
जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें अ्भीष्ट रहा है उसे उन्होंने 
कोमल बय में बीज-झूप में दिखताकर आगे बढ़ते हुए भिन्‍न मिन्‍न परि- 
स्थितियों में उसका नेंसरगिक विकास दिखाया है। रामचंद्र के जिस 
स्वारथत्याग का हम बाहुवल से विजित, न्‍्यायत: स्व्रायत्त श्र वस्तुतः 
हाथ में आए हुए लंका के सम्रद्ध राज्य का बिना हिचक विभीषण की 
सॉप देते में देखते हेँ वह एकाकी आई हुई उमंग का परिणाम नहीं 
है। वह रामचंद्र का वाल्यकाल ही से ऋमपृत्रंक विकास पाता 
हुआ स्वभाव है। उसे हम चेगान फे खेल में छोटे भाइयों से जोतकर 
भी हार मानते हुए वालक राम में, श्रन्य पुत्रों की उपेक्षा कर जेठे 
पुत्र को ही राज्याधिकारी माननेवाली झन्याय-युक्त प्रथा पर विचार 
करते हुए युवा राम में, ओर फिर प्रसन्‍नता से राज्य छोड़कर वनवासी 
ऋषि-मुनियों की भाँति तपोसय जीवन विताते हुए वनवासी 
रास में देखते ह। - 
रामचरितमानस में रावण का जितना चरित हमारी दृष्टि में 
पड़ता है उसमें आदि से अंत तक उसकी एक विशेषता हमें दृष्टिगत 
होती है। वह है घेर भैतिकता | कदाचित्‌ आत्मा की उपेत्ता करते 
हुए भातिक शक्ति का अर्जन ही गोसाईजी रांज्सत्व का अ्रसिप्राय 
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- समझते थे। उसका अपार बल, विश्वविश्रुत वैभव, उसकी. धर्महीन 
 शासन-प्रणाली जिसमें ऋषि सुनियों से -कर वसूल किया जाता था, 
इसके राज्य भर से' धार्मिक अभिरुचि का अभाव, ये. सब उसके 
.  औतिकवाद के द्योतक हैं। प्रश्न उठ सकता है कि वह बड़ा 
तपस्व्री भी ते था १ किंतु उसके तप से भी. उसकी सातिकता का ही _ 
परिचय. मिलता है। वह तप उसने अपनी झाध्यात्मिक. उन्नति या 
मुक्ति के उद्देश्य से नहीं किया था वरन्‌ इस कासना से कि भौतिक 
सुख को मेगने के लिये वह इस शरीर से अमर हो। जाय । 
हंसुमानजी में गोसाईजी ने सेवक का आदर खड़ा किया है | वे 
राम के सेवक हैं। गाढ़े समय पर जब सबका घैये और शक्ति 
. जवाब दे जाती है तब हनुमानजी ही से राम का कांम सधता है । 
संमद्र को लाधकर सीता की खबर वही ल्ञाएण। लक्ष्मण को शक्ति. 
 छगने पर द्रोणावचल पर्वत का उखाड़ ले आकर उन्होंने संजीवनी 
बूटी प्रस्तुत की । भक्त के हृदय सें चसने की रास की प्रतिज्ञा जब 
व्यवधान से पड़ी तव उन्हीं से अपना हृदय चीरकर उसकी सत्यता 
सिद्ध की । परंतु हनुमानजी के चरित्र सें एक बात से कुछ अससंजस 
हो सकता है। वे सुत्रीव के सेवक थे। सुग्रीव से बढ़कर रास की 
भक्ति करके क्या उन्होंने सेवाघम का व्यतिक्रम नहीं किया १ नहीं, 
ल्ंका-विज्ञय तक वास्तव में उन्होंने सुम्रीय की सेवा कभी छोड़ी ही 
नहों और लोगों से कुछ दिन बाद तक जो वे अयोध्या मे' राम फी 
सेवा करते रहे वह भी सुम्रीव की आ्राज्ञा से-- 
(दिन दसे करि रघुपति-पदु-सेवा । पुनि लव चरन देखिहें। देवा ॥ 
पुन्य पु तुम पवन-कुमारा। सेवहु जाइ कृपा-आागारा ॥? 
इसी प्रकार भरत के हृदव-को सरलता, निर्सलता, निःस्पृहता ओर 
धर्म-प्रवशता उत्तकी सब वातों से प्रकठ होती है। राम खुशी से 
उनके लिये राज्य छोड़ गए हैं, कुलगुरु वशिष्ठ उनका सिंहासन पर 
० 
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बैठने की अनुमति देते हैँ, काशल्या अनुरोध करती है, प्रज्ञा प्रार्थना 
करती है; परंतु सिंदासनासीन होना ते दूर रहा, वे इसी बात से चुब्ध 
हैं कि ज्ञोग कैफेयी फे कुचक्र मे' उनका द्वाथ न देखें । वे माता से 
उसको कुटिलता के लिये रुष्ट हैं। परंतु साथ ही वे अपने का 
साता से अच्छा भी नहीं समभते, इसी में! उनके हृदय की स्वच्छता 
हैं। जब माता ही बुरी है ते पुत्र भज्ा केसे हो सकता हैँ १-- 
'झातु मंद में सा सुचाली | एर प्रस ग्रानत कोटि कुचाली ॥7 
उनकी सिंहासन स्वीकार करने के लिये आग्रद करनेवाले लोगों से 
उन्होंने कहा घा--- 
फक्केयि-सुश्रन कछुटिल-मति, राम-यिमुख गत-लाज । 
तुम्द चाहत सुस्त मोह-चस, मसाोदि से श्रधम के राज॥! 

भरत के संबंध में चाहे यद वात न खपती झौार वे प्रजा का. पालन 
बड़े प्रेम से करते जेसा उन्हेंने किया भी, परंठु उनका राज्य 
स्वीकार करना महत्वाकांक्षी राजकुमारों शआर ह्वेपपूर्ण सौतें के लिये 
एक बुरा मार्ग खाल देता, जिससे प्रत्येक अ्रभिषेक के समय किसी न 
किसी कांड की आशंका वनी रहती । इसी बात को दृष्टि मे' रख- 
कर उन्होंने कहा घा--- 

“सोदि राज हठि देहहट जबही । रसा रसातल जाइहि तबहीं 

भरत की लोक-सर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम धर्म है, रा 
की इस चिंता ने ही राम को--- 

“भरत भूमि रह राउरि राखी ९ | 

कहने के लिये प्रेरित किया था। उमड़ते हुए हृदय और वाप्प-गद्गद 
कंठ से भरत के राम को लौटा ल्ञाने के लिये चित्रकूट पहुँचने पर 
जब राम ने उनसे अपना धर्म-संकट वतल्ाया तब उसी धर्म-प्रवणता 
ने उन्हें राज्य का भार स्वीकार करने के लिये वाध्य किया | परंतु 
ः उन्होंने केवल राजा के करतैन्य की कठारता को स्वीकार किया, उसके 


ई 
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 सुख-वैभव का नहीं। सुख-वैभव के स्थान पर उन्हेंने वनवासी का 
. कष्टमय जीवन स्रीकार किया जिससे उनके उदाहरण से घर्मोन्नंघन 
की आशंका दूर हो जाय | . ... | 
परंतु वास्तविक सानव-जीवन इंतना सरल नहीं हे जितना सासा- 
न्‍्यत: बाहर से दीखता है, यह ऊपर के वर्णन से प्रकट हा सकता- 
हद मनुष्य के स्वभाव में एक ही भावना को ग्रधानता नहीं रहती | 
प्राय: एक से अधिक भावनाएँ डसके जीवन सें स्थित हेकर उसके 
स्वभाव की विशेषता लक्षित कराती हैं। जब कसी ऐसी दे भावनाएँ 
एक दूसरे की विरेधिनी होकर आती हैं उस समय यदि कवि इनके 
चित्रण में किंचित्‌ भी असावधानी करे ते उसका चित्रण सदोष हो 
जायगा | * उदाहरण के लिये गोसाईजी ने लक्ष्मण को प्रचंड प्रकृति 
है, परंतु साथ ही उनके हृदय में राम के लिये अगाघ भक्ति का . 
भी सृजन किया है। जहाँ पर इन दोनों वातें का विरोध न हे 
वहाँ पर इनके चित्रण सें उतनी कठिनाई नहीं हो! सकती | 
जनक के वोर-विद्वीन मद्दी में जानी” कहते दी वे तमककर कह 
उठते हैं-- हि न्न+ 
(रघुदंसिन महँ जहँ काठ हाई | वेहि समाज अस कहे न कोई ॥ 
परशुराम के रोष भरे वचनें को सुनकर वे कोरी कोरी सुनाने 
. में कुछ उठा नहीं रखते--- 
भयुवर परसु देखावहु सोही । चित्र बिचारि घच्चौ नृप-द्ोद्दी । 
मिले न कबह'ँ सुसठ रन गादे | दिज देवता घरहि के बाड़े ॥? 
श्रोर भरत को ससैन्च चित्रकूट की ओर आते देख राम के असलिष्ट 
की आशंका होते ही वे चिता आगा-पीछा सोचे भरत का काम 
तमाम करने के लिये उद्यत हो जाते है--- 
'जिमि करि-निकर दुलह सगराजू। लेइ लपेद लवा जिमि बाजू ॥ 
सैसेहि भरतहि सेन , समेता ! सानुज्ञ निदरि निपात्द खेता ॥! 
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इसी प्रकार सरत्ष रामभक्ति का परिचय भी उनके जीवन के 
चाहे जिस अंश में देखने को मिलेगा। गोसाईजी, के काशल की 
परख वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर राम के प्रति भक्ति-भावना प्रार 
सहज प्रचंड प्रकृति एक दूसरी के विरुद्ध द्वाकर आवें। यदि ऐसे 
स्थल पर दोनों भावों का निर्वाह हुआ ते समझना चाहिए किवें 
चरित्र-चित्रण से कृतकाय हुए हूं। 

रामचंद्र को केकेयी ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचन- 
बद्ध दशरध नाहीं? नहीं कर सकते हैं | ऐसे अवसर पर यह आशा 
करंना कि लक्ष्मण क्रोध से तिलमिलाकर धनुप-बाण लेकर सबका 
विरोध करने व लिये उद्यत हो जायँगे, स्वाभाविक ही हैं। परंतु 
देखते हैं कि गोसाईजी ने लक्ष्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहां 
करवाया है। परंतु यह जितना ही सामान्य पाठक की श्राशा के 
विरुद्ध हुआ है उतना ही स-प्रयोजन भो है, क्‍योंकि यहाँ पर क्रोध 
प्रकट करना लक्ष्मण के स्रभाव के विपरीत होता । ऐसा करने से 
वे राम की रुचि के विरुद्ध काम करते। लच्मण का वनवास की 
आज्ञा का तव पता चला जब राम वन के लिये तैयार दो चुके घथे। 
एक पदाजुसारी अ्वृत्य की भाँति वे भी चुपचाप वन जाने की तैयारी 
करने लगे। यह वात*नहीं कि उन्हें क्रोध न हुआ हो, क्रोध हुआ 
अवश्य था, परंतु उन्होंने उसे दवा लिया। ससेन्‍्य भरत को 
चित्रकूट आते हुए देखकर--- | 


आई बना भरत सकल समाजू | प्रगट करों रिसि पा दिलि श्ाजू॥! 


कहकर उन्होंने जिस रिस का उल्लेख किया घा वह यही रिस है जिसे. 
उन्‍होंने उस समय प्रकट नहीं होने दिया घा। गेसाईजी ने भी इस 


अवसर की गंभीरता की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्म्ण के मन की दशा 
. का उल्लेख नहीं किया। 


कक गेसाईजी की कला... शश७ 
इसी प्रकार लेका जाने के लिये प्रध्तुत रामचंद्र ने तीन दिन तक 
पम॒द्र से रास्ता देने के लिये विनय की। लच्सण को! विनय की 
ब्रात पसंद न आई । परंतु उन्हेंने अपनी ओरुचि प्रकट नहीं कौ। 
जब रामचंद्र ने समुद्र को अप्नि वार्यों से सोखने का विचार करके 
धनुष - खींचा तव लक्ष्मण की प्रसन्नता दिखलाकर गेोसाईजी ने इस 
अरुचि की ओर संकेत किया | ह 
भाव-द्वंद्र का एक और उदाहरण लीजिए | कैकेयी के कहने पर 
रामचंद्र ने वन जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशरथ का 
राम-प्रेम श्र उनकी सत्यप्रतिक्षता दोनों कसेटी पर हैँ और उन्तके 
साथ साथ गेसाईजी का चरिजत्र-चित्रण-काशल भी। पहले ते 
बन जाने की आज्ञा गोसाईजी ने दशरथ के मुँह से नहों कहल्ाई 
है। तुम बन चले जाओ अनन्‍्य प्रेम के कारण दशरध यह कर 
नहीं सकते थे । - वे चाहते नहीं थे कि रास वन जञायें। वे चाहते 
ते इस समय अपने वचन की अझवहेलनां करके रामचंद्र को वन जाने 
से रोकने का प्रयत्न कर सकते थे। परंतु वचन-संग करने का 
विचार भी उनके मन में न आया। हाँ, वे सन ही सन देवताओं 
को मनाते रहे कि राम सर दी--- - 
“वचन मोर तजि रहहि' घर परिद्दरि सील सनेहु |? 
सत्य-अतिज्ञ दशरथ अंवसानित पिता होकर रहना अच्छा समभते थे, 
'परंतु राम का विछोह् उन्हें असहछया घा। उनका यह रास-प्रेम कोई 
छिपी वात नहीं थो। कैकेयी के! समझ्माती हुई विप्र-बधुओं ने कहा 
घा---नूप कि जिदृहि' विचु राम!। लक्ष्मण को! समभाते हुए राम 
ने इंस आशंका की ओर संकेत किया था-...'राउ ठुद्ध, सस दुख सन 
साही!। हुआ भी यही । वचलों की रक्ता में जे! राजा छाती पर 
पत्थर रखकर प्रिय पुत्र रास के! वन जाते हुए देखते हैं, उन्हीं को 
हम राम के विरह से स्वर्ग जाता हुआ देखते हैं । 
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इस प्रकार जिस स्वभाव का व्यक्ति जिस अ्रवस्था से' जैसा काम 
करता, गोसाईजी ने उसे बैसा ह्वी करते दिखाया है। इसका 


केवल एक अपवाद हमे मिलता है। वह हं राम का वालि को . . 


छिपकर मारना। यह शीलसागर न्यायप्रेमी राम के स्वभाव के . 
अनुकूल नहीं हुआ है 
भारेहु मोहि' व्याघ की नाई 7? 

मरते समय वालि के क्रिए हुए इस देापारापणश का राम कोई 
संतापम्ननक उत्तर नहीं दे सके । 

झनुज-बघू सगिनी सुत-तारा। सुन सठ कन्या सम ये घारी। 

इनहि' कुदष्टि ब्रिलाकद जाई। ताहि बचे कल पाप न हाई ॥! 
अनुज-वधयू यदि कन्या के समान हैं तो क्या अग्रज-बधू भी माता के 
समान नहीं है ? सुम्रीव का तो इसके लिये रामचंद्र ने वध नहीं . 
किया ! यदि वालि वध्य भी था श्रार वह भो राम के द्वारा तो भी 
कोई यह नहां कह सकता कि जिस उपाय से राम ने वालि का मारा 
वह उचित घा। राम को चाहिए था कि पहले वालि पर दोपा- ' 
रेपण करते, फिर उसे ललकारकर युद्ध मे” मारते जैसा महावीर- 
धरित में! भवभूति ने कराया है। उसमे रास फे वालि का अपना 
शत्रु समकने का भी कारण दिया गया. है; क्‍योंकि वालि ने पहले 
द्वी राम के विरुद्ध रावण से मित्रता कर ली घी। दूसरे के साध 
युद्ध में' लगे हुए व्यक्ति को, जिसे उनकी ओर से कुछ भी खठका 
नहीं है, पेड़ की आड़ से छिपकर मारना राम के चरित पर एक 
बड़ा भारी कलंक है जिस पर न ते हेतुवाद के चूने से काई लीपा- 
पाती की जा सकती है श्रार न मनुप्यता फे रंग से ही। उद्देश्य चाहे 
कितना ही उत्तम क्यों न हो वह इतने गठित उपाय के अनौचित्य को दूर 
. नहीं कर सकता; और न यह कलंक रामचंद्र के अवतार से मनुष्य ह 
की कोटि में उतार लाने के लिये ही आवश्यक है। विरहातुरता 
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में करुण विज्ञाप करते हुए तथा लच्मण को शक्ति लगने पर यह 
कहते हुए-- ' 
वजनत्पै| मै वन बंधु-विद्लेहू । पिता-बचन मनत्यें नहि' शओहू ॥ 
उन्‍होंने जेर हृदय की मानवोचित मधुर कमजोरी दिखाई है वही उन्हें 
मनुप्यवा की कोटि से विल्कुल बाहर जाने से रोकने के लिये पर्याप्त . 
और नीचे उतरकर धर्माधर्म का बिल्कुल विचार ही त्याग देना 
मनुष्यतर की कोटि से भी नीचे गिरना दे । ह 
परंतु इसका सारा दोष गोसाइजी पर ही नहीं सढ़ा जा सकता । 
_ उससे पहले के रासचरित के ग्राय: सभो लेखकों ने रामचंद्र से यह 
कर्म कराया है। इससे इस घटना का महत्त्व इतिहास का सा हे 
जाता है, जिसके विरुद्ध चलना गोसाईजी चाहते त थे। अन्यत्र 
गेोसाईजो ने इसे भक्त-बत्सलता का उदाहरण कहकर समकाने का 
प्रयल्न किया है, परंतु उससे कुछ भी समाधान नहीं होता। यह 
. कहना पड़ेगा कि आपत्ति से पड़कर राम के वहुत्त कुछ कतैव्या- 
कर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया घा। उन्हें एक मित्र की आवश्य- 
कता थी जे, चाहे जिस प्रकार हो, उनके उपकार के मार से दवकर 
उनका सच्चा. सहायक हो जाता। सुग्रीव ने पहले मित्रता का 
प्रस्ताव किया, इसलिये राम ने उसी के साथ मित्रता कर ली। यदि 
बालि को रासचंद्र की मित्रवा अभीष्ट द्वोती श्रार वह सुत्रीव के पहले 
समिन्नता का प्रस्ताव करता ते। संभवत: वालि के स्थान पर सुग्रीव को 
स्व की चान्रा करनी पड़ती | 
जहाँ मानव-सनेदूत्तियों के सूक्ष्म ज्ञान ने मोसाईजी से चरित्र- 
विधान में स्वाभाविकतता की प्राण-प्रतिष्टा कराई वहाँ साथ ही उसने 
रस की धारा बहाने में भी उनका सहायता दी, क्योंकि रसेर के 
आधार भी भाव ही है। गोसाइजी फेंवल भावों के शुष्क मना- 
वैज्ञानिक विश्लेषक न थे, उन्होंने उनके हलके अपर गहरे रूपों को 
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एक दूसरे के साथ संश्लिए्टावस्था मे' देखा था, जैसा कि पास्तविक 
जगत्‌ से' देखा जाता है। रामचरितमानस की विस्तीणे भूमि में' 
इन्हीं के स्वाभाविक संयोग से उनकी रस-प्रसविनी लेखनी सब 
रसों की धारा बहाने से' समथे हुई है। प्रेम को उन्होंने कई रूपों 
में' स्थायित्व दिया है। गुरु-विषयक रति, दांपट प्रेम, वात्सल्य, 
भगवद्वधिपयक रति या निर्वेद, सभी हमे' रामचरितसानस में' पूर्णवा 
को पहुँचे हुए मिलते हं। गुरु-विषयक रति का आनंद विश्वामित्र के 
चेलों के रूप में' राम-लक्ष्मगा हमे देते दे जे गुरु से पहले जागकर 
उन्तकी सेवा-शुश्रूपा मे' संलग्न दिखाई देते हैं| भगबद्विषयक रति की 
सबसे गहरी अनुभूति उनकी विनयपत्रिका मे द्वोती है, यद्यपि उनके 
अन्य ग्रंथों मे' भी इसको कर्मी नहीं है। द्ंगार रस के प्रवाह में 
पाठकों को आप्लुत करने मे' गोसाईजी ने कोई कसर नहीं 
रखी है, परंतु उनका झूंगार रस रीति-काल के झंगारी कवियों 
के झंगार की भाँति कामुकता का नग्न चृत्य न द्वाकर सर्वधा 
मर्यादित है। झंगार रस यदि अश्लीलता से बहुत दूर पवित्रता 
की उच्च भूमि में कहों उठा है तो वह गोसाईजी की कविता 
से । जहाँ परम भक्त सूरदास भी अश्लीलता के पंक में पड़े गए 
हैं वहाँ गोसाईजो ने अपनी कविता में लेश मात्र भो दुर्भावना नहीं 
आने दी हैं-- 


करत बतकही अ्रनुनज सन, सन सिय-रूप लुभान। 
मुख-सरोज-मकरंद-छुवि, करड मधुप इच पान॥ , 
देखन मिस सग विहेग तरु, किरह घद्दटारि बहोारि। 
निरखि निरखि रघुबोर॑-छुवि, वाढह प्रीति न थोरि ॥? 


एक दूसरे के प्रति अंकुरित होते हुए इस सहज प्रेम के द्वारा *. 
किसके हृदय सें ऋंगार रस की पुनीत व्यंजना न होगी ९ 


| गोसाईजी की कला. . / . (१६१ 
फिर चित्रकूट से' लक्ष्मण की बनाई हुई पर्णशाला से -- 
. भिन्न कर राजीव नयन, पलछव दुछ रचित सयन 
प्यास प्रसपर पियूप प्रेम पान की । 
सिय श्रेंग लिखें धातु राग, सुमननि भूपन विभाग, 
तिलक करनि का कहौं कला-निधान की ।.... 
.._ माधुरी बिलासं हास, गावत जस चुलसिदास, 
् बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की ।! < 
सचमुच सरल प्रेममय यह जोड़ी हर एक के हृदय में! घर कर 
लेती है। इनका यशोगान करती हुई गोसाईजो की वाणी धन्य 
है जिसने वासना-विहीन शुद्ध दांपत् प्रेम का यह परम पवित्र चिन्न . 
 ज्ञोक फे समक्ष रखा है। जब कोई विदेशी कहता है कि हिंदी के 
कवियों ने प्रेम को वासना और ज्ली को पुरुष के विलास को ही 
सामग्री समककर हिंदी-साहिदय को गंदगी से भर दिया है तव यह 
लांछन सर्वीश में सत्य नहीं है,' यह सिद्ध करने के लिये गोसाईजी 
- की रचनाओं की ओर संकेत करने के अतिरिक्त हसारे पास. कोई 
साधन नहीं रहता। ४५ ८. 
गेसाईजी के विप्रलंभ झंगार की म्रदुल कठोरता सीताहरण 
के समय राम के विल्ाप में पूणेतया प्रत्नक्ष होती है । 
वात्सल्य की सनोहरता इसमें देखिए--- 
ललित सुत्तहिं लालत सचचु पाए 
कीसल््या कल कनक भ्रजिर महँ सिखवति चलन अँगुरियाँ छाए ॥ 
दँतियाँ दे है मनोहर सुख छुवि अरुन अघर चित लेत चाराए। 
किछकि किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपत जननि पानि छुटफाए ॥/ 
गिरि घुटवनि टेकि वठि अ्र्ुुजनि वोतरि चोछत पूप देखाए। 
धालकेलि अवलेकि मातु सघ मुदित मगन अआर्नेंद न असापु ॥ 
२१ 


श्र गोस्वामी तुलसीदास | 
जन्मभूमि के प्रेम का भी, जो स्थायित्व को पाकर आजकल 
कविता सें रस की श्रेणी तक पहुँच गया हे, एकाध छोटा गोसाईजी ने 
छिड़का है, जिसका उल्लेख हम पहले कर आए हैं 
करुण रस की धारा राम के वनवासी होने पर श्रार लक्ष्मण को _ 
शक्ति लगने पर फूट पड़ती दैँ । राम के वनवासी होने पर ते शोक 
की छाया मनुष्यों ही पर नहीं, पशुओं पर भी पड़ी। जिस रघ.. 
पर राम को सुमंत्र कुछ दृर तक पहुँचा आया घा, लौट आने पर 
उसमें जुते हुए घोड़ों की आकुज्ञता देखिए-- 
प्ेखि दखिन दिसि हय छिछ्विनाएी । जनु बिल पंख विशंग थ्रछलाहीं ॥ , 
नहिं तृन चरहिं, न पियहिं जल, सेचहिं लेाचन यारि । ह 
घोड़ों की जब यह दशा घी तब पुरवासियों की श्रौर विशेषकर 
उनके छुटुंवी-जनों की क्‍या दशा हुई होगी ! ह 
जनक के 'धीर-विद्वीन मद्दी मं जानी! कद्दने पर लच््मण की आकृति 
में जे परिवत्तेन हुआ उसमें मूर्तिमान रोद्र रस फे दशेन होते हैं-- 
'साखे लखन कुटिल भई भ्ठिं । रदपट फरकत नयन रिसहिं ।! 
वीर और वीभत्स रस का ते मानें लंकाकांड स्लोत ही है। 
शिव-धनुप के भंग होने पर चारों ओर जे आतंक छा जाता है 
उसमें भयानक रस की अनुभूति द्वोती दै-- 
“भरि भ्रुवन घोर कठोर रेव रवि-बाजि त्तमि मारग घले। 
चिक्करहिं दिग्गज डोल मदहि श्रष्दि कोल झूरम फलमंले । 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं ।! 
रामचंद्रजी से सती और काशल्या का एक ही साथ कई रूप 
. दिखल्लाकर उन्होंने अद्भुत रस का चमत्कार दिखलाया ! शिवजी की 
बरात के वर्णन और नारद-मोह में हास्यरस के फुहारे छूटते हैं । स्वयं 
राम-कथा के भीतर ऋृत्रिम रूप वनाकर आई हुई वास्तव में कुरूपा 
सूपैणखा के राम के प्रति इस वाक्य से ओंठ मुलक ही जाते हैं-- 


गोसाईजी की कक्ला . | हईै६३: 
“ुम्द सम पुरुष न में सम नारीं। यह खैयेग विधि रचा बिचारी -॥ । 
मस अजुरूप 'पुरुष जग साहीं। देखिए खाजि लेक तिहुँ नाहीं ॥ 
वाले अव लग्ि- रहिदे कुमांटी। मन माना कछु ठुम्द॒दिं निहारी ॥॥ . . 
लद्मण इस पर मन ही सन खूब हँसे थे । इसी कारण जब राम ने 
उसे उनके पास भेजा ते उनसे भी न रहा गया । बोले, उन्हीं के 
पास जाओ | वे राजा हैं, सव कुछ उन्हें शोभा दे सकता है-- 
प्रभु समरध कासलपुर-राजा | जे कछु करद्धिं उनहिं सब छाजा ॥ 
इतना होने पर भी, यह कहीं नहीं भान होता कि गोसाईजी ने 
प्रयक्ञपूवक आलंवन, उद्दीपन, संचारी आदि को जुटाकर रस-परि-_ 
पाक का आयोजन किया हो | प्रवंध के लाभाविक्त प्रवाह के भीतर 
स्वत: ही रस की तलैयाँ वध गई हैँ जिनमें जी भर डुबकी लगाकर 
ही साहित्यिक तैराक आगे बढ़ने का नाम लेता है । 
बात यह है कि वे कल्ला को कल्लाबाजी की श्रेणी में गिरा देना 
नहीं चाहते थे। कला (आटे ) और कल्लावाजी ( आर्टिफिस ) 
में सदा से भेद होता आया है। इसी प्रकोर खाली कारीगरी भी 
कला नहीं है। कल्लाकार ( आटटिस्ट ) न कारीगर ( आर्टिजन ) 
है ग्रोर न कलाबाज ( आर्टिफिसर )। कल्लाबाज केवल हाथ 
की सफाई दिखाता है और कारीगर की सफलता उसके परिश्रम 
में है, जब कि कलावंत विवश होकर कल्ला की सृष्टि का साधन 
बनता है, उसमें स्वत: कला का स्फुरण होता है। कलावाज और 
कारीगर स्वयं अपनी सृष्टि के कर्चा हैं, परंतु कल्लांबंत कल्मा की अभि- 
व्यक्ति का एक माध्यम मात्र हैं। कलाबाज ओर कारीगर में 
उन्तको इच्छा-शक्ति प्रेरणा करती है, कल्ाबंत की विशेषता उसकी 
विवशत्ा में है । 
कनक कनक ते सागुनी, मादुकता श्रधिकाय । 
चह खाए वीाराद हैं, यह पाए बाराय ॥7? 


हदूछ . गेसंबामी ठुलसीदांस . ह 
में कल्ाबाजी है। इस दोहे की विशेषता उक्ति का. अनूठापन है 
जे। सोना और धतूरा दोनों के लिये एक ही शब्द रख देने से आया 
है। केशवदास ने जहाँ तीन तीन अथे एक एक छंद में दूँसकर 
भरे हैं घहाँ वे कारीगर का काम करते हैं | ु 
पमेरे सब घुरुपारध घाका । 
विपति घँटावन बंधु-बाहु-विज्वु करें भरोसा काका ॥ 
सुनु सुप्रीव सांच हूँ मो सन फेरयो बदन विधाता । 
ऐसेठ समय समर संकट हैं तज्यों लपन सो आता॥। 
गिरि कानन जेहें साखामग हैं| पुनि अजुज-सेंघाती | 
छवेहे कहा विभीपन फी गति रही सोच भरि द्वाती ॥! | 
गोसाइजी का यह पद शुद्ध कत्ला का नमूना इसमें न 
कहीं प्रयत्न दीखता है ओर न कहीं बात की व्योंत ही है। सीधे 
हृदय से निकली हुई बातें हैं, कहीं वनावट नहीं है। गोसाईजी 
की रचना अधिकतर इसी श्रेणी की है। कलावाजी ते उनमें नहीं. 
के वरावर है। वहुत हूँढ़ने से हमें एक उदाहरण मिला--- 
... 'साछ्ठ चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
जे सहि दुख पर छिद्ध दुरावा। बैदनीय जेंहि जगु जसु पावा ॥! 
हाँ, कारीगरी उन्होंने कहां कहीं दिखाई है। व्रिहारी के समान 
रस के संबंध में कारीगरी करना, जैसा दिखाया जा चुका है, न ते 
उसकी रुचि फे अनुकूल होता ओर न उसकी उन्हें आवश्यकता ही घी । 
इसके लिये उन्होंने अलंकार की हो भूमि उचित समझती । अलंकारों 
में भी उन्होंने हर कहीं यह वात नहीं की है। कथा-प्रवंध के चीच 
में ऐसा करना वे प्रत्येक दशा सें अनुचित समझते थे । कथघा-प्रवंध . 
के भोतर उन्होंने अ्रधिकतर उन्हीं अलंकारों का स्थान दिया है जा- 
स्वत: आ गए हैं, जिनके लिये वहुत सोचने-समझकने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ी थी और जिनका अस्तित्व सी किसी प्रकार बिना सोचे- 
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' समझे प्रकट नहीं होता । ऐसे अल्ंकारों में से विशेषज्वर परंपरिद 
रूपक और उपमा गोसाईजी के प्रिय अलंकार हैं। प्रबंध के घीच 
में एकाघ जगह जे कारीगरी दिखाई हैँ वह उतनी नहीं खदकता, 
क्योंकि वह भी उस अवसर के गांसीय को बढ़ाने में सहायक दोती 
है। रूपक-पुष्ट इस व्यत्तिरेक को देखिए--.- 

जे छुवि-सुघा-पर्यानिधि हाई । परस-रुप-मय कष्छप साई 
सोभा रजु मंदर झंगारू। मे पानि पंकज निम मान ॥ 
इहि विधि उपज लब्छि जब, सुंदरता सुख मूल । 
तद॒पि सेंक्रेच ससेत कवि, फहदधिं सीय सम दल ॥7 
इससे जानकीजी के सौंदये की अनुभूति के साथ साथ कितने 
आदर-भाव का उदय मन में होता है। परंतु इस प्रक्नार की कारी- 
गरी विशेष रूप से गोसाईजी ने रामकघा की आरंभ होने से पहले 
आर कथा समाप्त हो जाने के वाद की है। गीतावली प्लार राम- 
चरितमानस दोनों सें यही वात दिखाई देती है। इन अवसरों पर 
गोसाईजी ने लंबे लंबे सांग रूपक बढ़ी धूमधाम से बाँधे हैं। मानस 
का रूपक प्रसिद्ध ही है। गोसाईजो को कारीयरी के उदाहरण में 
एक आर रूपक यहाँ दिया जाता है--- 
जुद संगलसय संत-समाजू | जे ज़ग जंगम तीरपराण ॥ 
राम-भगति जहेँ सुरसरि-धारा। सरसद प्रद्म-नयिचार प्रचारा ॥ 
विधि-निपेघ-मय कलि-मसल-दुरनी । करम-फधा रपिन॑दिनि परनी॥ 
हरिए्दर - कंधा विराजति येनी। सुनत सकल मुद्द संगत देनी ॥ 
चट घिस्परासु भ्रचल निज धर्मा । तीरधराज समाज सुरुमा ॥ 
सथदहि' घुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन झलेसा॥ 
झकघ पशलाकिक तीरध - राऊ | देंदू सथ फन्न प्रगट प्रभाझ ॥ 
सुनि समुरूदि' जन सुद्ित मन, मझाहिं श्ति अलुराग। 
जक्षदृद्दि चारि फक्ष शत तमु, साधुसमाऊ प्रयाग ॥' 
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गीतावली के अंत में ते गेसाईजी ने लंबे लंचे सांग रूपकों में 
 नख-शिख ही वर्णन किया है। नख-शिखकार ते नायिकाओं का 
नख-शिख वर्णन करते हैं, परंतु गोसाईजी ने रामचंद्र का नख-शिख 
वर्णन किया है। उसमें रास का सुख, उन्तकी वाँहें, उनके हाथ- 
पाँव सभी अयों का आलंकारिक भाषा में वर्णन है । ह 

गोसाईजोी के अलंकारों के विषय में इतना ओर ध्यान रखना 
चाहिए कि वे जहाँ परिश्रस-प्रभव भी हैं वहाँ भी अवसरानुकूल 
भावना के उत्पादन में सहायक .होवे हैँ श्रार, जेसा पीछे दिखला 
चुके हैं, रूपाकार का यधातथ्य चित्रण ते इनके अलंकारों की 
विशेषता है ही--- । 

+कंबु कंड, भुज बिसाल, वरसि तरुन तुलसि माल, 
मंजुल मुकतावलि जुत जागति जिय जो । 
जनु कछिंद नंदिनिमनि इंद्रनील सिखर परसि, 
घँसति छूसति हंस सेनि संकुल भ्रधिकोर्द ॥? ह 

इस उप्प्रेज्षा में रामचंद्रजी के शरीर की तुलना नीलम के पहाड़ से, 
तुलसी-माला की यमुना से और मणियों की हंसें से बहुत उत्तम बनी 
है, क्योंकि रूप-साहश्य ते| उसमें है ही, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों 
एक समान ही हमारी मदुल भावनाओं के आकर्षक भी हैं--- 

इसी प्रकार, रासचंद्रजी के मस्तक पर-- 

चारु चंदन मनहूँ मरकत सिखर लसत निहारु ।! 

में 'वंदन! और नीहार!ः भी एक समान ही मधुर भावनाएँ जाग- 
रित करते हैं । ह 

कला की सौंदये-इद्धि में कारीगरी के पूर्ण साहचर्य का उत्कृष्ट 
उदाहरण वरवा रामायण प्रस्तुत करती है। इस अपूर्व मथ से' 
अलंकार-येजना भाव-व्यंजना के इतने अनुकूल हुई है कि अलंकारों 
की ओर एकाएक ध्यान नहीं जाता । किंतु भाव की गहराई तक 
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पहुँचने के लिये जब अलंकारों को खेतलना पड़ता है ठव पद पद पर 
उनकी वहुलता देखकर आश्चर्य-चक्कित हो जाना पड़ता है 
कल्ञा का एक प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करते दुए उसे 
किसी उच्चतम आदर से ढालने का प्रवत्त करना है। भावामि- 
व्यक्ति से' जितनी सरलता होगी उतनी हो इस उद्देश्य में! सफलता 
भी होगी। जो लोग अथे को वक्रोक्ति की भूलभुलेयाँ मे छिपा 
रखने ही में! अपनी कृतकार्यता समझते हैं उनकी रचनाएँ खदा फे 
लिये भविष्य की चोजें वर्नी रहेंगी । वह भविष्य कमी वर्तमान से 
परिणत न होगा । हाँ, कला की भूमि में भी गृढ़ अभिन्‍्यंजना- 
वादियों का अलग ही ताल्लुकदारी मंडल बाँध लिया जाय ते उनकी 
: रचनाओं को सदा ही वर्तमान की वस्तु समम्तिए, बद्यपि उस 
वरतमान का जनसाधारगण के वर्तमान से कोई संबंध न शोगा। 
परंतु गोसाईजी ने सदेव जन-साधारण फ॑ वर्तमान का दृष्टि-पथ से 
रखकर लिखा है। उन्होंने जे कुछ कहा है सीधे ढेंग से कहा हैं । 
अलंकारों की योजना उन्होंने अधे का फेचल शब्द-गुंफन में छिपाने 
के लिये नहीं वल्कि भाव की आर, भी स्पष्ट असिन्यंजना करने फे 
लिये की है। गोसाईली की पंक्तियों में' साधारण प्रद्मह्ाय 
को छोड़कर गरूढ़ाथ की खोज करना कला के उपर्युक उद्देश्य का 
विरोध करना है, जिसने गोसाईजो के! रामचरित लिखने की प्ेत:- 
प्रेरणा की थी। 
कला के इसी उद्देश्य ने गोसाईजो फो संस्कृत का विद्वान होने 
पर भी उस देववागी की ममता छाडकर जनवाणी का आम्रय हेंने 
के लिये वाध्य किया था | संस्कृत, जिसमें अब तक राम-कप्रा संरक्तित 
थी, अब जन-साधारण की वेज्नचाल की भाषा न रहकर पंडितों के ही 
मंडल तक वँधों रह गई धोी। इससे रामचरितमानस का प्ानंदपूर्त 
लाभ सर्व-साधारण न उठा सकते घे। इसी से गेोखामीजी फऊा 
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. भाषा सें रासचरित लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों मे' उस 
समय भाषा का आदर न था। भाषा कविता की वे हँसी उड़ाते थे | 
ध्ञापा भनिति सोरि सति भोरी | हँसिवे जोग हँसे' नहि' खेररी 
पर॑तु गोसाईजी ने उनकी हँसी को कोई परवा नहीं की, क्योंकि 
वे जानते थे कि वही वस्तु मानास्पद है जे उपयोगी भी हो । जो 
किसी के काम न आवे उसका सूल्य ही क्या ह 
का -सापा का संसकिरत प्रेम चाहियतु साचि। 
काम जो आवह कासरी का लें करें कर्माच॥! 
अतएव उन्होंने भाषा ही में कविता की और रामचरित को देश भर 
में घर घर पहुँचाने का उपक्रम किया। ह 
उस समय काव्य की प्रचलित भाषा त्रजभाषा घी । वेणावों ने 
इसी की अपनाया था| सूरदासजो ने सूरसागर के पद इसी भाषा 
में रवे थे। गोस्ामीजी ने पहले इसी में फुटकर रचना करना आरंभ 
किया। उन्होंने गौतावली, विनयपत्रिका और कवित्तावली का अधिक 
अश ब्जजभाषा में ही लिखा है, परंतु त्जभाषा फुटकर छंदें के ही लिये 
उपयुक्त थी, उसमे अभी तक कोई प्रवंध-काव्य नहीं लिखे गए थे |. 
अतणएव लव वे रामचरित को प्रबंध रूप मे' लिखने बेठे तब उन्हें 
दूसरी भाषा ढूँढ़ने की आवश्यकता हुई ) जब हम देखते हैं कि आगे 
चलकर जिन जिन लोगों ने व्रजभाषा सें प्रवंध-काव्य लिखने का प्रयत्न 
किया वे सब असफल रहे तब हसे' गोसाईजी के श्रजमापा से' प्रबंध . 
काव्य न लिखने के निर्णय का ओचित्य जान पड़ता है। त्रजविलास . 
आदि प्रवंध-कान्य कभी जनता में स्वेप्रिय न हुए । अतएवं अपने / 
प्रबंध-काव्य के लिये गोसाईजी ने अवधी को ग्रहण किया जिसे प्रेम- 
सार्गी कहानी-लेखक सूफी कवि कहानियों के लिये सती भाँति माँज .. 
चुके थे। अवधी की ओर गोसाईजी कली रुचि के और भी कारंण 
थे। वह स्त्रय॑ं उनकी वोली थी और उस प्रांत की भी बोली थी 
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जहाँ उनके इष्ट का जन्स हुआ घा। गोसाईजी के पहने चार-पड 
 आख्यानक छाज्य अबधी में लिखे जा चुके थे। कोई तीस दर्ष 
पहले जावसी ने पद्मावत को कद्ानों लिखऋर अपनी प्रेमएुष्ट दायी 
का चमत्कार दिखलावा घा। गोासाईसज्ी ने उन्‍्हों का अुसूस्य 
किया। जानको-मंगल, पार्वती-मंगल, वरदे रामायथ आदि प्रंधा 
की रचता सी उन्होंने अवधी ही में को। 
इस प्रकार गेसाईजी ने दे। भाषाओं में फव्िता की । इन देसें 
भाषाओं को संस्कृत की परिपक चाहशनी की पाग देकर उन्दोंने उन्हें 
अद्भुत मिठास प्रदान को हैं। इन दोनों भाषाओं पर इनकी रचनात्रों 
से इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना खर्च सूर्दासजी फा 
ब्रजभाषा पर और ज्ञायसी का अवर्धी पर न थघा। इन दोनों लब्ध- 
प्रतिए्ठ कवियों ने व्याकरण का गला दवाक्र शब्दों फे ऊपर खूब 
अत्याचार किया है। पर॑तु गोलाईजी ने त्त भाषा आर अववी दाना 
के व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। भाषा-रीमित्य 
तो उनकी रचनाओं में कहां मिलता दी नहीं है। एक भी शब्द 
उनमें ऐसा नहों मिलता जे! भरती का हो । प्रत्येक शब्द पूर्ण माव- 
व्यंजक होकर अपने अस्तित्व की सप्रयोजनता फं प्रकट फरता £ । 
अपने समय की प्रचलित काज्य-भाषाओं ही पर नहीं, दस समय 
. तक प्रचलित काव्य-शैलियों पर भी उनक्षा प्रभुत्व लक्तिव देवा है । 
विषय के अनुकूल उनकी शैली भी बदलती जातो है। गाँवावल्ों प्लार 
विनयपत्रिका में सूरदास को गौत-पद्धति का अनुसरण क्रिया गया 
हैं। उसमें भारतीय संगोत को भिन्न भिन्न राग-रागिनियाँ यूहोव फी 
गई हैं। कविवावली सें भादों की परंपरा फे अदुसार फुटकर स्व 
और कवित्त कहे गए हैं। जब उनके समय के कत्रियों फा साथा- 
रख राजाओं के भाद बनने में कज्ला न आई तय मे पझपने सर्द 
ज्ञगदाधिप श्रीराम की उसरदराजों कहने में क्यों लगाते १. विरदा- 
रन 
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वल्ली और वीरोत्साहवर्धिनी दोनों प्रणालियों का, जिनके लिये सवेए 
घनात्षरी और छप्पय विशेषकर उपयुक्त ठहरते है, कवितावल्ों में . 
प्रश्यय सिल्ा है। रंमचरितसानस-- में जायसी-के अनुकरग पर . 
प्रबंध-काव्य के अनुकूल दोहे चापाइयों का अनुक्रम रखा गया है । 
चैपाई और वरवे अवधी के खास अपने छंद हैं। बरवे में भी 
गोसाइजी ने रामचरित का वशन किया है, परंतु एक स्तंत्र ग्रंथ में 
रामचरितसानस के अंतर्गत नहों ।, रासचरितमानस में बीच घीच 
में त्रिभंगी, हरिगीतिका, त्रोटक, सेरठा आदि लंये छाटे छंद रखे गए 
। परंतु यह वहों पर किया गया है जहाँ पर कथा-प्रबंध के प्रवाह 
में' कुछ घमाव आवश्यक था; जेसे किसी देवता की ग्राथना में अथवा . 
- इसी प्रकार के किसी अन्य अवसर पर, किंतु ओर जगह नहीं। अब 
'रह जाती है नीति-काव्य के रचयिताओं को विदग्ध-त्चनावली-सिद्ध 
प्रणाली जिसके साथ दोहों का कुछ अदूट संबंध सा हो गया है-। 
उस पर गोसाइजी ने खतंत्र रचना भी की है श्रार उसके लिये 
यत्र-तत्र प्रबंध के वीच मे' भो ज़गह निकाल ली है। देहावली और 
सतसई ऐसे ही पद्यों के संग्रह हैं, जे छुछ तो मानस आदि प्रंथें 
से संग्रहीत हैं ओर शेष स्व॒तंत्र रचनाएँ हैँ । छिं्ट-कल्पना-जन्य कूट- 
कविता-शैली का ते हम भूल ही गए थे। परंतु गोसाईजी उसे 
भी न भूले । सदसई मे उन्हेंने ऐसी जटिल रचनाएँ की हैं जिनका 
अथे करने के लिये बड़ी खींचातानी करनी पड़ती है ओर तब भी 
अनिश्चय वना ही रहता है। ऐसी रचनाएँ प्रशंसनीय नहीं कही जा . 
सकतीं, चाहे वे गोसाईजी की ही रची क्यों न हों । हाँ, गोसाईजी 
की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की 
रचनाओं के लिये ऐसे विषय को चुना और इस प्रकार से इस 
प्रणाल्ली का उपयोग किया कि अधे के अनिश्चय से' सी अनथे की 
संभावना नहीं रहती । अत्येक दोहे से स्पष्ट ही किसी की वंदना 


रत 


 मोसाइजी को कला श्जर्‌ 


रखनेवाले किसी व्यक्ति को वंदना होगी। कूद से वही नास निका- 
लने के लिये पाठक के। अपना मस्तिप्क लगाना होता ई , घद् 
यदि गेसाईजी का अमिप्राय राम को वंदना से था और पाठ से 
भरत की वंदना समभकी या गोसाईजी से एक प्रकार से किसी दृष्ट 
का अर्थ राम-बंदना से दिया झार पाठक से दूसरे प्रजार से ते। 
उसमे क्या विगाड़ हो गया! बेजनाथज्ी और विहागीसाल्ी झादे 
की टोकाएँ इस वात की साक्षी हैं । 
संक्षेप मे तल्लीनता, प्रबंध-पहुता, रचना-चातुये, भाषा-सोप्डव, 
रस-परिपाक, अलंकार-योजना आदि चाह जिस इष्टि से देखें गेासाईइ- 
जी में हम सब दशाओं में कला का अन्यतम उत्कप पाते है । 
जहाँ कहों हम उन्हें देखते हैं, वहाँ हम उन्हें सवोपरि देखते ए। 
पहले से दूसरा स्थान भी उनका कहों नहों दिखाई देता कार काह्य- 
साहिल का ऐसा कीन ज्ञेत्र है जहाँ हम उन्हें नहीं देखते ? बाग्तत्र 
में हिंदी भापा का संपूर्ण वेभव से पूर्ण शक्ति का साज्नात्कार गेसा:जी 
में ही होता हैं। परंतु हिंदी के हाकर वे कंदल्त हिंदुस्तान के हु 
नहीं रहे, वल्कि अपनी अलौकिक कविल्व-शक्ति के कारय समस संसार 
के हा रहे हैं। एक न माने जानंवाले पूर्र आर पश्चिम भी उनको 
प्रशंसा करने के लिये एक हो रहे हैं। देश झार काल का अवति- 
क्रमण करनेवाली उनकी प्रतिभा के मृल से उसकी आात्म-विस्मृनिकूर 
तल्लीनता ही है; इसी लिये उनकी क्ृतियों में कला को वह उत्कर प्राम 
हुआ है जिसे देखकर हरिव्राधा जो की साथेत्र बारी में! धपना 
खर सिलाते हुए, हमें भी यही कहते बनता है कछि-- 
फक्षविता करके तुलसी न लसे, दपिता लसी पा सुरखी थी पाला ।' 


हे. कलम-स>नरी >कत>--क>का अन्‍य 
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गोसाईजी आये संस्कृति फे परम भक्त थे। उसकी रक््ता उनके . 
जीवन का सर्वोच्च ध्येय था। रासचरित के द्वारा उन्होंने उसका 
आदरो स्वरूप खड़ा कर दिया है जिसके सहारे हिंदू आज भी आये 
बना हुआ है। मनुष्य मनुष्य का ऐसा कोई संबंध नहीं. जिसका 
हमारे लिये गोसाईजी ने आदर न स्थापित कर दिया हो । व्यक्ति, 
परिवार, समाज, राज्य--गोसाईजी की लेखनी ने सबका सामंजस्थ- 
विधान हिंदू संस्क्रति के अनुरूप ही किया है। पाश्चात्य सभ्यता 
में' व्यक्ति का परिवार से, परिवार का समाज से और समाज का 
राज्य से संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। परंतु हमारी संस्क्ृति के अनु- 
सार इन भिन्न भिन्न मंडलों का ध्येय यह नहीं है । इसके विपरीत 
हमारे यहाँ प्रत्येक बड़ा मंडल अपने से छोटे मंडल का क्रमशः विक- 
सित रूप है। व्यक्ति परिवार में, परिवार समाज में श्रीर समाज 
राज्य मे' विकसित हुआ है। हमारो सभ्यता की विशेषता उत्सग है।. 
व्यक्ति को परिवार के लिये, परिवार को समाज के लिये शऔलौर समाज 
को राज्य के लिये उत्सग करना पड़ता है। उत्सग ही में मनुष्य फी 
मनुप्यता है। पशु उत्सग नहीं कर सकता | इसी से पशु मे' समाज 
और राज्य की स्थापना नहीं हुई । रामचरितमानस में इस उत्सग : 
से उत्कप-प्राप्त संस्कृति का सौंदर्य खूब प्रस्फुटित हुआ है। दशरथ. . 
के परिवार का प्रत्येक ज्यक्ति सारे परिवार की सुख-शांति के लिये 
अपने अपने सुखें का त्याग करने के लिये प्रस्तुत है और इस सारे 
परिवार का त्याग मिलकर समाज आर राज्य फा कल्याण फरता है । 
केकेयी की दु्ेति इसी त्याग के सौंदय को दिखलाने का कारण 
होकर खय॑ भी धन्य हो गई है। इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज 
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के सासने कोई न काई आदर्श उपस्थिद करता हैं। दशरद सत्य 
प्रतिज्ञता और पुन्न-प्रेम के, राम पिह-भक्ति के, भरव आढ-भक्ति पे, 
लक्ष्मण अपूर्व सहन-शक्ति के, काशल्या प्रेममयी माता का और सौता 
पति-परायणा पत्नी का आदश हैं। अकेयी भी ज्गत्‌ के सामने एक 
आदणश रखती है, वह हैं पश्चात्ताप का आदर्श । यदि क्िसों व्यक्ति से 
अपराध हो जाय ते वह भो केकेयी के ऐसा पत्चात्ताय करफे सपने 
जीवन का पावन कर सकता हैं। पिता-पुत्र का, भाई-भाई का, पति- 
पत्नी का जे सघुर आर आदणश संत्रंथ इस परिवार में! देंखने फे। 
मिलता हैं, उसमें उत्सगे क्रा--त्याग का--सौंदर्य खित्र उठा है । 
यह उत्स्े भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का सात है । 
 च्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परिवार से समाज आर समाज से राज्य में लय 
करते हुए अंत में उसे विश्वात्मा में लय करने का पाठ सोखता ४। 
भारतीय समाज-व्यवस्था के आधार-स्तंभ वर्णव्यवस्था-धर्म प्रार प्राश्नस- 
धर्ग हमारी संस्कृति फे इसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर संकेत करने मै | 
इस व्यक्ति-सातंत्र्य के युग में लोगों फो वर्ण-व्यवस्था में सत्याय धार 
अत्याचार दिखाई देता है। वे समभते ऐँ कि इससे वयत्तिक स्वार्दध्य 
के लिये स्थान नहीं रह जावा, समाज में असास्य का प्रचार दा £ 
और प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक्त विकास का मार्ग रुंघ जाता है | 
ऐसे लोग भारतीय संस्कृति का भातिकवाद की दृष्टि से देखने #, 
परंतु भारतीय संस्कृति का विकास सातिकता की लोक पर नहा 
हुआ है। व्यक्ति-ल्ातंत््य उसका लक्ष्य है, परंतू व व्यक्ति स्वार्वद्न्य 
भैतिकवाद के व्यक्ति-स्वात्तंत््य की भाँनि व्यक्ति फोा संसार में घधिने- 
वाला नहीं, वल्कि उससे सर्वघा स्वतंत्र कर देनेवाला ह। गेसाईकी 
ने वर्ण-ब्यवस्था का इसी उद्देश्य की पूर्ति करते छुए देगा है, इसो 
लिये वे उसके कट्टर पत्तपावी हुए हैं। दर्गी-ब्यवस्था मा बारत- 
विक उद्देश्य समझने फे लिये उसे आश्म-धर्म खे मांग में देखना 
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: चाहिएं। उससे अलग उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। इस. 
दृष्टि से देखने से पता चल्नेगा कि भारतीय संस्कृति में मातिकता 
आध्यात्मिकता के विरोध में नहीं वल्कि उसकी सहकारिता में आई है । 
गृहस्थाश्षम, जिसमें सातिंकवा का पूर्ण किंतु संबत विकास दिखाया 
गया है, आध्यात्मिक विकास के शिखर पर पहुँचानेवाले आश्रम- 
धर्म की सीढ़ी का एक डंडा सात्र है। भोतिक जोवन के पघ-बाहुल्य- 
जनित अनिम्चय तथा छीना-फपटी में पड़कर मनुष्य अपने पारमार्धिक 
उद्देश्य का न भूल जाय, इसलिये सामाजिक जीवन में उसका क्या 
भाग होगा, यह उसके लिये पहले ही से निश्चित कर दिया गया हैं । 
यही वर्णो-न्यवस्था है जिसमें गुणानुसार कर्मों का विभाग किया गया 
है। परंतु मनुष्य के गुण परिस्थिति के परिणाम होते हैँ आर परि- . 
स्थितियाँ जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं। 
इससे जन्म से ही वर्ण भी माने गए। अपवाद प्रत्येक नियस के 
होते हैं, परंतु वे नियम के विरोध में खड़े नहा हो सकते । 

चारों वर्णों में जिस क्रम से भोतिकता का अश कम ओर आध्या- 
त्मिकता का अधिक है उसी क्रम से उनका महत्त्व भी अधिक दिया 
गया है। इसी क्रम से निम्न स्थानवालों का अपने से ऊपरवाले वर्णों 
के प्रति आदर प्रदशन करना कर्तज्य है। न्ाह्मणों को भौतिक सुख. 
का त्याग कर ज्ञान ओर विद्या की रा तथा दृद्धि करनी पड़ती हैं । 
इसी लिये वर्ण-विभाग मे' उनका सर्वोच्च स्थान है। गोसाईजी ने 
. जटायु से राम के द्वारा इस संबंध में जे! यह उपदेश दिलाया है-- . 

न क्रम घचन कपट तजि जो कर भूसुर-लेव । । 
माोहि समेत विरंचि सिच वस ताके सब देव ॥7 

वह इसी लिये है। .. ५४ 

ज्ञात्र धर्म यद्यपि स्थृूल वाहु-बल पर अवलंबित है, परंतु उस स्थूल -. 
बल का प्रदशन विना आत्म-बल के नहीं हो सकता, क्योंकि 
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व्यवहार-पर्म  पूदपू 
उसके साथ साथ प्राण-हानि की आशंका बनी रहतो है, बहिक 
न्यायपूर्वक ण्थृमि में प्राणोत्सग करना ही जज्निय अपना धर्म 
समभकता है। इसलिये ब्राह्मणों के अनेतर झजियों का पद आता २ ! 
वाणिज्य ओर सेवा-चर्म मे! उतने लाग की आवरयकता नहों पदुसो । 
कम आध्यात्मिकतावाले वर्गों का अधिक आध्यात्मिकृतादाने बर् 
के प्रति आदर-बुद्धि रखने का नियम निरधक सामाजिक नियम नहों 
है। हमारी जातिगत आध्यात्मिकता की रक्षा के लिये यह सर्वधा 
आवश्यक घा। बिना उसके कम आध्यात्निकतावाजे वर्ग के लिये 
आराश्रम-धर्म वेकास हो जाता, वानप्रस्थ पर संन्यस्वाश्रम से ये 
कोई लाभ न उठा सकते | आध्यात्मिकता के लिये इसे झादर-तुद्धि 
का प्रसाद है कि अधिकाधिक सातिकता-सब जीवन विताते हुए भो दे 
सर्वधा मैततिकता में फँस नहीं जाते आर झेत में वानप्रस्थ को दारा 
संन्यस्ताश्रम सें वे त्ाह्मगों के साथ समानता प्राप्त क्र सफते £। 
इस दृष्टि से गोसाईजी को यह सत--- 
'सापत ताढ़त पदप कहंता । चिप्र पृथ्य शस गावारिं संद्रा ॥' 
अपने वात्तविक रूप सें प्रकट होगा आर सर्वधा उचिन जान पड़ेगा । 
त्राह्मण पृज्य ओर रक्णीय इसकिये हैं कि वे हसारी संस्फ्ति के 
भंडार हैं। उनकी रक्षा से संस्क्रति की रक्षा है मार उनको पृत्ता 
से हमारी संस्कृति का आदर है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से छिस्ती वर्ण का शादों से ऊँचा सानने फा 
चह अभिप्राय नहों है क्रि श्रारो के साथ समाज में! ऐसा व्यवहार 
किया जाय कि उन्हें पद पद पर यह विभेद खदकना रहे । वाल्नर 
में आध्यात्मिकता के प्रति आदर-दट्टि स्समेंवाले किसो भो आगे मे 
नीचे नहीं हा सकते | यदि आध्यात्मिकता के कशो-दिभाग में 
ऊपय्वाले वर्ण अपने से निम्न दर्गो' का पृगा की धृष्ति से देखे शधया 


उन्हें अरपृश्य समझे ते उनकी आध्यात्मिकता का सृल्य प्री ही 
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क्या सकता है ? खटकनेवाला भेद इस देश मे' था ही नहीं। 
यदि यह वात द्वोती ते राम के प्लींवियन विद्रोह की भाँति हमारे 
यहाँ भी शूद्र-विद्रोह होते। . आ्राजकल शाद्रों का समाज में जो स्थान 
है उससे शूद्र-विद्रोह प्रचंड रूप घारण किए हुए हैं। उसकी प्रचंडता 
खटकती इसलिये नहीं कि उसने रूप दी दूसरा पकड़ा है। वह है 
धर्म-परिवर्तन, जे विद्रोह से भी भयंकर है। विद्रोह एक अंग की 
रक्ता का प्रयत्न करता है, परिवतेन अंग-विच्छेद की ओर कुकता है ॥। 
गोसाईजी ने जिस समाज की सृष्टि की है उसके आदशे पर चलने 
' से इस स्थिति का परिहार हो सकता . है, क्योंकि उसमें शुद्रों के 
ऊपर आजकल की भाँति अन्याय नहीं होता था। गेसाइईजी ने 
शुद्रों का मंदिर-प्रवेश का अधिकार दिया हैं। 'जनमत भयों शूद्र तनु 
पाई,” इस प्रकार अपने शूद्र-जन्म की कघा कहते हुए काक भुशुंडि 
गरुड़ से कहते हैं---'एक वार हर-संदिर जपत रहेडें सिवनाम? 
उस समाज में शूद्र ब्राक्मणों से मंत्र-दीक्षा भी पा सकते थे ! 
काक भुशुंडि कहते हैं-- 
धव्रिप्र पक बैंदिक सिर पूजा | करें सदा तेहि काज न दूजा ॥ 
संभ्ु मंत्र मोह्टिं द्विज बर दीन्हा । सुभ टपदेस विविध विधि कीन्हा ॥' 
काक भुशुंडि के साथ एक, आर दूसरे विद्याधियों के साथ दूसरा 
व्यवहार न होता था, क्‍योंकि भुशुंडि को-- ः 
पर 'बिप्र पढ़ाव पुत्च की ना 
छूत के भाव का उस समाज में सर्वधा अभाव है। युद्द जब 
राम के आने का समाचार पाकर उनके दर्शनाथ आता है ते राम 
उसे नीच जाति का समझ दूर ही से नहीं मिलते हैं, पास विठला- - 
कर उससे कुशल-प्रश्न करते हैं-. । 
पूची कुसछ निकट चैठाई । 
गुह का आतिथ्य राम ने इसलिये नहीं अस्वीकार किया कि वह 
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नीच जाति का था परत इसलिये कि ऐसा करने से पिता की दनवास 
की आज्ञा का भंग हाठा। डँच आर नीच के बोपष का मदसे 
मृदुल उदाहरण चित्रकूट में वसिष्ट-निपाद-मिलन £-- 

प्रेम पुछकि केवट कद्धि नासू । छझीन्द दारे से देंड-प्रभाम। 

राम-सखा ऋषि घरवबस भेटा। ज़नु सहि खुब्स सनेदर समेदा था 
यदि केवट विनय का अवतार हैं ते दसिप्ट स्नेए के। रदये 
गेसाईजी ने अयोध्या के एक चुदड़े ( मेहतर ) को प्रेम-विवश 
होकर आलदतविंगन किया था। 

हाँ, गालाईजो की अवश्य हो वर्ण-व्यवस्था का झतिक्रमद पसद 
था। वे यह नहीं देख सकते थे कि शूटर (वैठि वरासन कहहतिं पुराना) 
व्यास गदो पर बैठकर कथा वाँचा करें या सनेऊ देते फिरे। ये इनके 
कर्म-विभाग के वाहर की वातें हैं| तुलसीदासज्ी का आदर्ण समाज 

बह है जिसमें लोग प्रेम-धंधन में बेंधकर वर्गाश्नस-धर्म का पालन छरले 
हुए अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे । गोसाईजी का विश्वास £ कि 
ऐसे समाज में अवश्य सुख-शांति का साम्राज्य दोगा। दसमें कभी 
रोग, शोक और भय नहीं व्याप सकेंगे, क्योंकि ये मानसिक अवस्थाएँ 
सातन्न हैं जे कंक्‍्त उत्नटी जीवन-पद्धति के फत हैं-- 
धर्णाश्रम निन निमर घरम, निरत बेद पथ रोगग। 
चलह्दि' सदा पावहि' सुखहि', नहि' भय साक न राग ॥' 

यहाँ पर एक और जटिल समस्या पर विचार कर लेना साव- 
श्यक है। गोसाईज्ञी पर झूठ्रों के साथ साथ ग्ट्ियों पर अन्याय 
करने का अपराध लगाया ज्ञाता £। परंतु मिस व्यक्ति फा सो फे 
हो मुख से भगवत्पेम की दीा मिल्री हो वह भला केसे खीजग फ 
ऊपर अन्याय कर सकता घा । “हम ता चाखा प्रेमरस, पतिनों फे 
उपदेस!, वह गोसाईजी ने स्वयं कहा ४। गाोसाईशो ने उन 
पर अन्याय किया भी नहीं है। लिमि स्वत दाद विगरशि' नारी 
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कहते समय उनका अभिप्राय यह नहीं था कि उन्हें विल्कुल बाँध . 
ही दिया जाय, प्रत्युत समाज-शात्र की दृष्टि से यह कहकर 
उन्होंने ख्ियों के महत्त्व को स्वीकार किया है। एकद्दील्रो माता, .. 
पत्नी, वधू आदि कई रूपों में, कई प्रेम-सूत्रों से, परिवार को एक में 
बाँध रखती है। अतणएव उसका पारिवारिक विचारों का छोड़कर .. 
इधर उधर की बातें में वहक जाना समाज के वंधरनों को ढीला 
करना है। खच्छंदता केवल ख्त्रियों के ही लिये बुरी नहीं है, पुरुषों 
के लिये भी बुरी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद हा जाय तो: 
स्वतंत्रता कहीं नाम को भी न मिले । विशेष अवस्थाओं में जब कि 
शुद्ध भाव से आंतरिक प्रेरणा हो रही हो तव सव बाधक वंधनों को 
तोड़ डालने का अधिकार वे स्त्रियों का भी मानते हैं। जे 'राम 
वैदेही? के विमुख हैं उन्हें 'त्यागिय फोटि वैरी सम यद्यपि परम 
सनेही? यह उपदेश उन्होंने मीरावाई को दिया घा। इस प्रकार _ 
उन्होंने ज्ली फो पुरुष से किसी भी दशा में नीचा स्थान नहीं दिया 
है। उनकी राक्तसियाँ भी धर्मे-परायणा, नीति-निपुणा और भक्त हैं। 
मंदेदरी नीति-निपुणा विदुुवी, त्रिजटा भक्ति-परायणा और सुलोचना 
धर्मग्राणा पतित्रता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके सबसे आदरे 
पुरुष-पात्र रास ने वालि को, जिसे उनकी ओर से कुछ भी खटका 
नहीं था, छिपकर सारा और एक शब्द भी पश्चात्ताप का कभी 
उनके मुंह से नहीं निकला। किंतु कैकेयी राम को वनवास 
दिलाने के कारण जन्म भर अलु॒वाप में घुल्ती रही, यद्यपि उसके पास 
अपने कास को संगत ठहराने का कारण था । अभिपेक के लिये - 
वह समय चुना गया था जब भरत राजधानी में नहीं थे। सात 
दिन तक अभिषेक की तैयारियाँ छ्वोती रहों, परंतु कैकेयी के कानों . 
तक खबर न गई। गोसाईजी पर स्तियों पर अन्याय करने का - 
देषारापण करना स्वयं गेसाईजी के साथ अन्याय फरना है। वास्तव 
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में ज्री के ऊपर ऐसा अन्याय जा अप्रतिकार्य हा उनसे देखने दे 
बनता घा। रास के द्वारा सीता क्ा अक्ारग दाग उन्हें नहं 
रुचा। पहले उन्होंने उसके परिहार का प्रयत्न फिया । ऊऋष्यात्म- 
रामायण के अनुकरण पर गीवादली में उन्होंने राम से अपने पिचा 
की आवयु सोगवाई जिससे सीता के ताग के लिये शोल का प्रनुरोध 
भी एक कारण हुआ । अपने पिता की ध्ययु सासते हुए भी सता 
का सहवास राम के लिये अदुचित हावा। परंतु इससे भी गोसाई- 
ज्ञी का शांतिन मिली। अपने दरामचरितमानस मे, सिलमे 
उन्होंने ज्ञोक-धर्म का चित्र खोंचा है, राम का सीता पर यह झन्व्य 
करने से बचाने के लिये लंका-विजय के अनंतर शयाप्या में रास के 
अभिपेक पर ही उन्होंने रामायण की कथा समाप्त कर डाली है| 

स्री की जा कहीं कहीं उन्होंने निंदा की है, वह वास्तव मे न्रो 
की न होकर ज्षी पुरुप के कामुक संबंध की हैं। दोनों वर्गों के 
परस्पर संपर्क में यह एक ऐसी निर्वज्ञवा का स्थल हैँ मिसके संबंध 
में सतक रहने का उपदेश देना गोसाइजली अपना फतैन्य समझें 
घे। तुलसीदासजी जिस वेद-विद्वित व्यापक धर्म कं प्रनिपादक है 
उसमे पत्नी का महत्त्व पति से कम नहीं हैं। पति यदि स्वामी है 
ते पत्ती भी स्वामिनी हैं। . स्वामी आर दासो से सेब्य सेवरिक्ता फा 
संबंध भरते ही हो ज्ञाव किंतु थे परत्पर प्रमी नहों हा सकने । प्रेम 
उस चंचल भाव का भी नाम नहों हैं जा मुंह स-- 

'क्रधर्मासिनदात रू्य प्रदष्यंति कुलमिियः ।! 

फहनेवाले अर्जुन को जहाँ कहों पहुँचे वहों ज॑ंसे दन पड़े ब्याद्ध पर 
घ्याह करने का वाप्य करता घा। वहुविवाह से समाक्ष फतो जा 
हानि हो सकती दे वह कैकेयी के सामने दशरथ को परबशता 
तथा उस अन्याय में प्रकट हैं जे दशरघ की रास पर करना पटा 
जैसे पत्नी के लिय पचिधता दाना धम है बसे ही एहि के सिंये 5 
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एकप्नित्रत रहना परम घर्स है। छुलस्लियों का प्रदूषित दोना . 


पुरुषों के प्रदूषित होने न होने पर निर्भर है। स्लियों के साथ अन्याय 
करना ही अधर्म है। उसके बाद कुल, जाति, देश वा 'धर्मो सना- 
तन: का जे। कुछ न हो जाय वही घोड़ा है। राम और सीता के 
रूप सें स्ली पुरुप की समता का आदणश सामने रखकर तुलसीदासजी 
ने समाज के लिये कल्याण का राज-पथ खोल दिया है । 

इस समता में आजकल की वह स्वाधेसय संकीर्णता नहीं है जे 
अपने लिये अलग अधिकार हूँढ़ती है, प्रत्युत वह विशालहदयता है 
जे। एक दूसरे के लिये अपने आपको उत्सर्ग कर देने के लिये प्रस्तुत 
रहती है श्र यही उत्सर्ग भारतीय संस्कृति की विशेषता है। 


राजनीति भी समाज-शात्य की एक शाखा है। किसी भी. 


सामाजिक व्यवस्था के सफल होने के लिये अनुकूल राजा और शासन- 


प्रणाली अपेक्तित है। राजा की सबसे बड़ी शक्ति प्रजा की अलुरक्ति 


है। शासन-प्रणाली श्रार राजा का यही प्रयोजन है कि प्रजा फो 


सुख शांति मिले। जिस शासन-प्रणाली श्रार जिस राजा से यह 


न हो वह निष्प्रयोजन दी नहीं, निंदनीय भी है-- 
जासु राज पिय मजा दुखारी । सो नूप अ्रवसि नरक-अधिकारी ॥* 
अब तक कई शासन-प्रणालियों की व्यावहारिक प्रयोग से जाँच हो 


चुकी है परंतु आधुनिक प्रणालियों में से कोई ऐसी नहीं देखी जाती - 


जे! शासितों को सर्वंधा संतुष्ट कर सकी हो। प्रजासत्तात्मक 
शासन-प्रणाली से, जे वीसवीं शताब्दी की विशेषता है, जगत्‌ का 
असंतेष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम-सभ्यता के काल 
में 'डिमाक्रेसी? का अर्थ ही हुल्नड़शाही था। एकतंत्र शासन मे भी 
प्रजा सुख से रह सकती है आर प्रजातंत्र में भी प्रजा पर घोर अन्याय 
हे। सकता है, यह वात इतिहास से भी सिद्ध है। प्रतीच्य ज्ञान के 
उन्मेपक यवन दाशैनिक स्तंत्र चिंतन से इस परिणाम पर पहुँचे थे 


न 


 व्यवद्यार-धर्म ध्पश 
कि प्रजा की सुख-शांति के लिये ऐसा राजा चाहिए किसको मनेः 
वृत्ति दाशनिक हा । उनकी खोज का लक्ष्य फिलासफर किंग 
घथा। किंतु जे सुकरात इस दारनिक मनेपृत्ति के कारण राज़-पद 
के ठीक योग्व था उसी को बनें की हुल्लड़शादी ने विष-पान फरा- 
कर मार डाला ।. गोसाईजी भी इस वाद का जानते थे कि राजा 
में तितित्षा श्रार दाशनिक मनेजृत्ति आवश्यक गुग ह#। जे इन 
गुणों से विद्दीन होते हैं वे राजशक्ति का दुरुपयोग करने लगते रैं-- 
'सहसवाहु सुरनाथ क्रिसकू। केदि न राजसमंद दी बालंदाव! 
कुछ ते हमारे यहाँ बअह्ामचर्याश्रम के नियम ही ऐसे हैं छि उसके 
अचुसार शिक्षा-दीक्षा से राजकुमारां की मनायृत्ति कुछ दाशनिक एईगर 
उत्सगंसयी हो जाती हैं। उसके अनंतर भो राजाओं का घिसक प्पि- 
मुनिर्यों की अनुमति के अनुसार कार्य करना पड़ता घा। हाफ्टर भग- 
वानदास अपनी स्वराज्य-योजना में व्यवस्थापकों में! विरक्त सेन्‍्या- 
सियों का रखकर प्रजासत्तात्मक प्रगाल्षी में इसे दांशनिक गधा 
डत्सर्ग-मूलक तत्त्व का ले आने का प्रयत्न फर रदे है । गासचरित- 
-सालस से अयोध्या से हूस शुरु बसिप्ट फी अनुमति के प्रनुकृूल 
राज्य-शासन का संचालन देखते है। साथ साथ अमात्य कार सचियों 
की मंत्रणा की ते सहायता लेनी दो पड़ती हैं। ये मंत्रिगग भी 
निधड़क वोलनेवाले होने चाहिएँ, क्येंकि-- 

सचिव बेंच गुरु तीन जा, प्रिय घोलाद भय एगस । 

राज घरम तनु तीन कर, द्ोटि देश ही साख हा 
राम में हमे! ठीक एक दारीनिक तितिल्ु राजा में दर्गन होते हैं 
जिसकी तितितज्ञा फर्तव्य को विराधिनी नहों ह। इसो लिये उनके 

राज्य में राजनीति की परमादधि देखने फा मिलती (-- 

'पामन्रात सुनियत राजनीति से रवधि 
नाम राम ! रापरे ता घाम णो घलार दा । 
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इसी लिये-- 
..._ 'देहिक देविक सातिक तापा। राम-राज नहि काहु्टि व्यापा॥ 
सब नर करहि' परस्पर श्रीती । चलहि' स्र॒धर्म निरत स्रृति.नीती॥ . 
: चारिंठ चरन धर्म जग माटी | पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं॥ 
नहि' द्रिद्र फोट दुखी न दीना । नहि काठ अबुध न लच्छन-हीना ॥! 
आजकल की तरह राजनीति में व्यक्तिगत जीवन श्र सार्व- 
जनिक जीवन में भेद नहीं था। राजा का जोवन प्रजा के सामने 
एक खुली पुस्तक के समान होता था। राजा के आदश जीवन का , 
ही अनुसरण प्रजा भी अपने जीवन में करती धी। राजा यदि 
कोई अनुचित कार्य करे ते। प्रजा को उंसे टोकने का अधिकार होना 
चाहिए, राजा को इस वात का ध्यान रहता था। रासचंद्र ने भरी 
सभा में गुरु ट्विज पुररासी सब? से कहा घा-- 
जां श्रनीति कुछ भाषों भाई | ते सोहि' बरजेहु भय विसराई ।? 
राजा जब धर्म पर दृढ़ था तभी प्रजा भी घर्म-निरत घी। ह 
राजा की तितिचा के माने यह नहीं हूँ कि वह निर्वत्न हो । निर्वेल की 
तितिज्षा का मूल्य ही क्‍या हो सकता है? जो प्रजा की रक्ा नहीं कर 
सकता वह त्याग क्या करेगा ९ राजा में बाहुबल शरीर आत्मवल दोनों का 
सामंजस्य होना चाहिए। इसी प्रकार शासन-प्रणाली में भी यह चाहिए | 
विना . शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आध्यात्मिक उन्नति कष्ट- 
साध्य ही नहीं, असंभव भी है। राम में हम आध्यात्मिक बल के 
साथ साथ पराक्रम भी देखते हैं | जिस रघुनेंदन की मुखांबुज-श्री-.. 
असन्नतां या न गतामिपेकत ४... ०४5 
तथा न मसला वनवासदःखतः ॥। | 
उसी का हम महापराक्रमी रावण का दमन करते हुए देखते हैं । 
शासन-प्रणाली में जहाँ प्रजा की सुख-शांति का ध्यान रखा जाता है, 
वहाँ इस हित-लंपादन के लिये राजा के पास सेन्ये-शक्ति के साथ साथ 


तय 
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हरी 


अधघे-शक्ति भी चाहिए। यद अर्थ-शक्ति कर के ही द्वारा क्या सकता 
है। परंतु इस वात का ध्यान रददना चाहिए क्लि कर देना प्रजा मो 
खटके नहों । इस विषय में सूर्य का उदाहरुण गालामोजो राजाप्ों 
के सम्मुख रखते हैं। सूर्य किस समय आर कैसे पानी फा एसपी 
से खींच लेता है, यह कोई नहीं देख पावा, किंतु उसका दर्पा फरनु 
में चराचर सृष्टि के ल्ञाभ के लिये वरसना सब देखते है 
“धबरखत हरखत लेग सघ, करखत लखत न फोह। 
तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा-मागन्यस होह ॥! 
राज़ा को इस रीति से कर उगाहना चाहिए ऊफ़ि प्रजा फो उसका 
देना जान न पड़े--यह आजकल का इंडाइरेक्ट टेक्सेशन! रै--प्रार 
फिर कर-कूप में आए हुए इस घन को राजा अपने विल्लास में नहों 
किंतु प्रजा की ही भलाई के लिये प्रकट रूप में व्यय फरें। निस्‍्से- 
देह ऐसी शासन-प्रणाली में प्रज्ञा निर्ताद संतुष्ट रहेगी, जैसा कि दस 
राम-राज्य में देखते हैं। क्‍्योंकि-- 
'सुप्रभु प्रजाहित लेहि' कर सामादिक अनुमान ।' 
भोज्य पदार्थो' का प्रहण तो मुख करता हैं, किंतु पुष्ट ऐते 
शरीर के सब शेग। राज्य-रूप शरीर का मुंह रस ४। उसे भी प्रजा- 
रूप विभिन्न प्गों फे पापाय के लिये हो फर-ूूप माजन लेना 
चादिए--- 
पमुख्िया मुख से चादिए एान-पान से एफ | 
पालइ पापद सकल घंग मुलसी सहित पियेड ॥7 
इन सब बातें का जहाँ पालन हा वह राम-गाण्य है, लिसमें 
गोसाईजी ले एकतंत्र के साथ प्रजातंत्र का समन्‍्दय किया ह दरार 
सुराज्य के साथ खराब्य का। इसी से बह दिरदू-जाति के स्पृति- 
पटल पर अमिट रुप से प्रेक्तित हा गया है । 





(१३ ) तत्त्व-साधन ह 
भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिसका दर्शन हस 

व्यवहार-धर्म के अंतर्गत कर चुके. हैं, इस भावना पर स्थित है कि. 
सारी सृष्टि का उद्धव एक ही उद्गम से है, एक ही के अनेक रूप 
यह दरृश्यमान सृष्टि है और अनेकता के मूल मे' इसी. एकता की 
अलुभूति हमारे अस्तित्व का साफल्य है। “एक सदुविप्रा बहुधा 
वर्दंति” यह वेदों ने उद्गीरित किया। इसी के सुर में' अपना 
आलाप मिलाकर उपनिषदों ने तादात्म्य की अनुभूति का सबेग प्रवाह 
वहाया। इसी आत्ताप का स्वर-ससाहार भगवदुगीता में! हुआ।. 
गोसाईजी की कृति में' भी इसकी गूँज सुनाई देती है। इनकी 
काव्यसरिता की-- ह 

'त्तरल तरंग-सुद्धंद वर हरत द्वेत-तरु-मूल । 

वैदिक लाकिक विधि विमल, लसत विसद घर कूल ॥' 
यही कारण था कि सब जड़ चेतन सृष्टि को रासमय मानकर प्रणाम ' 
करना उन्हेंने आवश्यक सममा---  - ३ 

'जड़ चेतन जग जीव जत, सकल रामसय जानि । 

बंदें। सबके पद-कमल, सदा जारि जुग पानि ॥! 
. कण कण से, परमाण परमाणु मे वे रास की विद्यमानता का अनु- 
भव करते थे। अपने लिये रहने का उपयुक्त स्थान पूछने पर 
वाल्मीकि ने राम से कहा था--- 

'पूछेह मोहि कि रहहुँ कह, में पूछत सकुचारँ । 

जह न होहु तहं देहुँ कदि, तुम्हहि' देखाव्ँ ठासें ॥? 
यह विश्व-विस्तृत सृष्टि उस सूक्ष्म का विराट्‌ रूप है, अन्यक्त का 
व्यक्त शरीर है-... , 


चत्त-दापन 


जी 
है: 


“वविद्लरूप रघु्बंसमनि, कझरहु यचन-दिस्वासु । 
लेक कल्पना चेद कर, अय अंग अति ज्ञासु॥ 
पद पाठारू सींस प्रज्घामा। ऋपर खाक ऊंग ग्रेण दिखामा व 
अकुधि विक्षस भयंकर काला। नवन दिवाकर कथघ धनमातता ॥ 
जासमु पान 'अख्विनीकुमारा । निसि अठ दिवस निभेप फ्रपारा !! 
स्वत दिसा दस चेद्र बखानी। मादत स्थांस सिंगर निज्ष घानी।। 
अधर लेभ जम दसन कराझा। साया दास दाहु दिगयाला॥ए 
शानन अनल धंदुयति जीदा। दतपति पालन दलय खमीदा॥ 
रोमराजि श्राष्टाइस सारा । प्स्पि सेल सरिया सस-हारा॥ 
उदर दद॒धि अघणों ज़ातना। ज़गमम प्रभु फा बहु एलपना॥ 
अहंकार सिद्र सुद्धि दल, सन ससि दित्त मठान | 
मनुज़ घास घर-प्रचर-मय, रूप रास रूगधान ॥! 
इसी दृष्टि से उसी सत्‌ की प्रातिभासिक सत्ता होने के फाएा 
संसार सत्य हैं, अन्यथा बह सर्वधा असत्य ह। दाम सें घलग 
उसकी सत्ता ही नहीं है । 
रास के बाहर इसकी झलूग सत्ता समझना पत्षान ॥ माया 
सीपी में चाँदी का भास होना है घार सूर्य फी फ्रिस्मों में! पानों 
का भ्रम है-- 
रजत सीप महँ साथ दिमसि, जथा सात गदि यारि 
एक मात्र सत्तत्व राम है, वही सत्य है। उसके ऋतिरिफ जे। 
कुछ दिखाई देता £, वह सब माया ह, भ्ृठ 


| 
रथ 
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'ने गोचर जहैं लग मन जाई। मे सब साया डावेहु भाई हे 
राम की दी सत्यता से अशान के झारग दृश्य सेसलार को भारग 
सत्ता सी ज्ञान पड़ती -- 

'ज्ञाहु सलता से झंद्र भाषा! मास रथ शइंग भार धद्ायाओ 


श्ष्े 
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माया दे दृष्टिकाणों से देखी जा सकती है। एक से वह विद्या . 
कहाती है और दूसरे से अविया । एक ओर वह राम की शक्ति है. 
जिससे वह सृष्टि की रचना करती हैं; दूसरी ओर वह प्रचंड.शक्ति हैं 
जे! जीव को भ्रम में' डाले दवाए रहती ह-- 
८एक सचै जग घुन बस जाके-। प्रभु प्रेरित नहि' निज्र चल ताके॥ 
एक दुए अतिसय घल रूपा | जा घस जीव परा मव-क्ृपा ॥? 
विन्नयपन्निका मे' गोसाई'जी ने माया का यह द्वेध स्वरूप ओर भी 
अच्छी तरह स्पष्ट किया है-- 
'केसबव कहि न जाइ का कहिएु १ 
देखत तव रचना थिचित्र थ्रति ससुक्ति सनहि” सन रहिएु ॥ 
सून्‍्य भीति पर चिन्न, रंग नहि, तन्नु विन्न लिखा चितेरे। 
घोए मिट न सरे भीति-दुख पाइय यहि तुजु ऐरे ॥ है 
रविकर निकर बसे श्रति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 
« पदनहीन सो असे चराचर पान फरन जे जाहीं ॥ 
काठ कह सत्य, कूठ कह केाऊ, जुगल प्रवढ् करि माने । 
तुठसिदास परिहरे त्तीनि श्रम से आपन पहिचानें ॥! 
एक दृष्टि से देखने से माया सत्य हे, दूसरी दृष्टि से देखने से 
 ऋूठ है। राम के साथ माया सत्य है, जीव या सृष्टि के साथ क्ूठ .. 
है। पर॑तु उसे नसच कह सकते हैं, न ्ृूठ, क्योंकि जब वह सच है 
तब अपने वल पर नहीं ( नहि' निज वल ताके ), राम के बल पर 
( प्रभु प्रेरि0त )। साथ ही, वह #हूठ भी नहों, क्‍योंकि उसे राम का 
वल है और आपेत्तिक दृष्टि में वह अपना वल जीवों पर दिखाती है। 
सच-रूठ दोनों एक साथ कहना ठोक न होगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
विरोध प्रदर्शित करता है। इसलिये शात्नों में इसे सदसदविलक्षणां? 
सत्य और भ्कूठ दोनों से विल्नक्षण--कहा है । ऊपर के पद के अंतिम 
दे। चरणों में यही वात गोसाइजी ने भी कही ह 


दर्व-साधन श्दऊ 

गेसाईली के मावाबाद क्र जगदुगुरु शंकराचार्दनो ऊे माया 
बाद में भेद दिखाई देता है। शंकराचार्यजी माया भा घल्वित्य हो 
नहीं मानते, परंतु गोसाईजी राम के बत्च पर इसका इझम्तित्व मानते 
है। शंकर के लिये रचना भ्रम मात्र हैं, छुलसी के लिये वह शक 
तथ्य है। राम के अस्तित्व में उसका अस्तित्व है। बह शांति 
वीजरूप से राम में विद्यमान है आर वहीं सृष्टि फा मृल काररा 
है। बिना उसके ब्रह्म पर एका५हं बहु स्थाम्‌ का ध्याराप नहों हे। 
सकता। एक वार मिल्लान हा जाने पर फिर प्मागे के दिस 
सृष्टि का द्वार वही खुला रखतो है। त्क्ष में। माया भो ससादित 
है, यद्यपि श्रह्म से अल्लग वसकी सत्ता नहीं। उनकी कल्पना से 
सीता राम की शक्ति-रूप माया है। जगत्‌ को राममय कहने से 
उनका तात्पय सीताराममय कहने से है। राम फंबल-- 

एक झनीए 'घरूप अनासा । शत सशिदानंद्र पर घामता॥! 
ही नहां हैं, मायाधिपति भी हैं । 

'प्वाह राम व्यापक मद्य भुवन-निक्ाय-पति_ साथा धर्नी ॥ 
एकाधघ खल पर उन्होंने स्पष्ट भी कहा दै-- 
स्रीय रामतय सब जग जानी । करे प्रदाम जारि उुग पानी ७' 

रास से अलग माया की सत्ता मानना ही सब दंधनी फा फारए 
है। मनुष्य को वॉघनेवाला कर्म-सूत्र इसी से निकलता ह। मलुस्य 
के जितने टलटे आचरण हैं सवका मृल् फारण भिक्नता में झभिक्नता 
न देख सकना है। संसार में अपनी इस मृल-एकता क्वा शान रे 
रहने से दी प्रेम का प्रभाव होकर पेसनस्य का प्रकांड तौडव दिग्गई 
दे रहा है। इसी से सव माह मद मत्सर क्ोध फा फारग बह 
ख्रश्ान है। यहा लोगों फा हिंसा की पार प्रेरित ऋरता -- 

जाए प्रान सा देद एै, पान पेंट सोए। देव । 


सुलसी जे लगि पाई, से निरएय सदि ट्ाय 
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साया और ब्रह्म की सिन्नता सें जब अभिन्नता का ज्ञान हो जाता है. 
तब यह बंधन स्वतः टूट जाता है। अज्ञान की अवसा से ज्ञान की. 
अवस्था में आना ही मोक्ष का मार्ग हैं। परंतु कहने में. यह 
. जिवना सरल लगता हैं साधन सें उतना ही कठिन हैं 

हमारे यहाँ माक्त तक पहुँचने के तीन सार्ग माने गए हैं, कमे- 
मार्ग, भक्ति-मागे और ज्ञान-मा्गं। समन्वित विचार-धारा के अनुसार, 
जिसके गेससाईजी प्रतिनिधि हैं, ये तीनों मा अलग अलग नहीं वल्कि. . 
एक ही मेक्त मार्ग के अलग अलग मिलान हैं। साधारणत: भक्ति 
से उनका अभिप्राय कम, भक्ति और ज्ञान तीनों योगों के समन्वित 
रूप से है। लक्ष्मण का भक्ति-पाग समभाते हुए वे अपना अभिमत 
संक्षेप में यों देते हः ह 

“धर्म ते विरति जाग ते ज्ञाना । ज्ञान मोछप्रद वेद घखाना ॥! 
धर्म से वहाँ अभिप्राय ज्यवहार-धर्म या कर्म-मार्ग से है और जाग 
से भक्ति-योग से | आगे जो उन्‍होंने इसकी विस्दृत व्याख्या की है 
उससे यह प्रकट ह- 

'अधमहिि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज धरम निरत खुति रीती ॥? 

यह कर्म-योग है जे। गोसाईजी के अनुसार मेज्ञ-मार्ग की 
प्राथमिक आवश्यकता है। कम से उन्होंने केवल यज्ञ-याग का अथ 
नहीं लिया है।. वह निद्य प्रति के व्यवहार-क्ेत्र के बृहद्‌ यज्ञ से 
' संबंध रखता है। रामचरितमानस के रामादि पात्रों ने अपने 
कर्तेब्य-मय जीवन से कर्मयोग का प्रत्यक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
विना पहले सामाजिक मर्यादा का पालन किए आभ्यंवरिक संयमों 
का निर्वाह नहीं हो सकता । आंतरिक संयम के लिये पहले बाह्य 
नियमन आवश्यक है | विना इसके सब भक्ति और ज्ञान ज्यथ जायया--- 

“यहि कर फल छुनि विदय-विरागरा | तथ मम धर्म उपज श्रजुरागा ॥ 

खवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं। मम लीला रति अति सन साहीं ॥ 


तत््व-साधन .. श्यड 
ह सेत चरन पंकज - झति -प्रेमा | मव क्रम बचत भजन दृढ़ नेमा ॥7 “ 
यह मक्ति-येगगा है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है-- 
: गुरु वितु मातु वंधु . पति देवा । सब सोहि' कहँ जाने इृढ़ सेवा ॥ 
मस ग़ुंव गावत्त पुल्लक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा॥ 
काम आदि मद दंस न जाके । तात निरंतर वस में ताके।? 
सोक्त ते ज्ञान ही से प्राप्त होगी परंतु ज्ञान भक्ति के द्वारा ही 
प्राप्त किया जाना चाहिए | सीधे विन्ा भक्ति के सहकार के ज्ञान की ह 
प्राप्ति असंभव चाहे न. हो, पर दुष्कर अवश्य है---अगुन सशुन छुइ 
ब्रह्मगसरूपा? | ज्ञान अन्यय, निर्विकल्प, चिन्मय, मन शर वुद्धि से 
अगस्य निर्गुण रूप का होता है और भक्त भगवान्‌ के सगुण स्वरूप को 
सम्मुख रखता है। विना हृदय फे सहकार के इंद्वियों को उनके 
विषयों से अलग कर ज्ञान-सार्ग पर चलना खड़ की धार पर चलना है--- 
'ज्ञान पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि” बारा॥! 
ज्ञान-सार्ग में सब रागात्मिका दृत्तियों का विरेध अपेक्तित है परंतु 
भक्ति-सार्ग में उनके लिये उन्सुक्त प्रवाह की व्यवस्था है, यद्यपि एक 
ही दिशा में फिर भक्ति के विना ज्ञान का कुछ भरोसा नहीं। 
क्योंकि यदि वह रसना तक का ज्ञान हुआ ते वह भी और स्थूत्न 
रसे की तरह जिहा का एक रस ही होगा, जे। दंभ की उत्पत्ति का 
कारण होगा। वाचक ज्ञानी से अ्ज्ञानी लाख दर्जे श्रच्छा है क्‍योंकि 
बह समाज को विश्व! खल ते। नहीं करता । बेसे ते रावग भी ज्ञानी 
था। जब उसके वंधु-पुत्रादि कुट्ुंदी जन राणज्षेत्र में वीर्गति को 
प्राप्त हो गए-- | 
(तब रावण दिविध विधि, ससुझाई सब नारि। 
नखर रूप जगत सब, देखडु हृदय घिचारि ॥! . 
परंतु उसका ज्ञान दूसरों को! ही उपदेश देने के लिये था, उससे 
उसने खयं कोई ल्ञाभ न उठाया । सीता के रूप पर सादित होकर , 
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वह उसे हर लाया था | एक वार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी यह न 
समझ रखना चाहिए कि आगे के लिये अज्ञान के बंधन सर्वधा हट 
ही गए हैं। जब तक कर्मों का कुछ भी फल भागने को शेप है तब 
तक भविष्य के लिये वंधंन-सूत्रों की उत्पत्ति की भावना बनी ही रहती 
: है, यह गाोसाईजी का सत घा-- ह &.४.. 


प्रभु माया घलवंत भवानी । जाहि न मोह कान प्स ज्ञानी ॥! 


लोसश ऋषि यद्यपि परम ज्ञानी थे फिर भी उनका मोह दूर न 
' हो पाया घा। उनके बार बार निगुंण ज्ञान का उपदेश देने पर भी 
. जब भ्रुशुंडि ने निगुण मत की महत्ता स्वीकार न की ओर वह हृठपूर्वक 
सगुण मत का प्रतिपादन करता रहा तब वे क्रोध से उबल पड़े और 
उन्होंने उसे काआ हो जाने का शाप दे दिया। लोमश भी मोह से 
परिच्छन्न थे, फिर चाहे वह ज्ञान का ही मोह क्‍यों न हा। भक्ति 
शुष्क ज्ञान से श्रधिक महत्त्वपूर्ी है, इस वात पर गेसाईजी ने वार 
वार जार दिया है। अपने इंष्ट देव के सुंदर गुणों पर जब भक्त की 
दृष्टि ठहर जाती है तब अपनी वृत्तियों को अन्य विपयों से लपेटने में 
उसे विशेष प्रयन्न नहीं करना पड़ता, परंतु ज्ञानी का स्वयं अपने वंल 
पर खड़ा होना होता है। राम के मुँद से गोसाईजी ने भक्तों को 
जे! नीचे लिखा आश्वासन दिलाया ऐ बह इसी आधार पर-.. 
भ्सजहि' न सोहि'. तजि सकरू भरोसा । 
करों सदा तिनके रखवारी । जिमि घालकद्दि' राख महतारी ॥! 

शिशु की प्रत्येक क्रिया का माता देखतो रहती है, और उसे 
प्रत्येक विन्न से बचाती रहती परंतु बालक जब बड़ा हो जाता 
है श्रार उसे स्वयं वाध होने लगता है तव साता उसके विषय सें 
इतनी चिंता नहीं रखती । मर 

'मेरे श्र तनय सम ज्ञानी | वालक सुत सम दाल आम ॥ 

जनहिं सार चल- निज चल ताददी। दुह्'ुँ कहें काम क्रोध रिए आदी ॥ 


तख-साधन ११ . 
ग्यान, बिराग, जोश विग्याता-। ये सब पुरुष सुनहु हरि ज्ञानां ॥ 
माया भगति सुनहु तुम दोऊ। सारिदर्ग जानहि' सब कोजा॥. 

हे ह ; सोह ले नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अलूपा ॥! 
कहकर भी गोसाईजी ने भक्ति के इसी महत्त्व को दूसरे प्रकार 
से व्यक्त किया है। भक्ति को सत्री इसलिये कहा है कि उससें. 
स्री की भाँति पूरे आत्म-समपेण कर देना होता है आर ज्ञान सें 
आत्मानुभूति की आवश्यकता होती है। आत्म-समपण में रुदुलता 
ओर आत्माठुभूति में कठारता है। 

- परंतु यह महत्त्व पाससार्थिक नहीं है, केवल लेफिपयोगिता को 
दृष्टि में रखने से है। जैसे व्यवहार-धर्म में गोसाईजी पारसार्थिक 


- तत्त्व का नहीं भूलते बसे ही तत्त्व-साधन. में भी वे लोक की ओर दृष्टि 


रखकर चलते हैं। “अतरजामी” से वाहरजामी? को, राम से नाम 
को, ज्ञान से भक्ति का बड़ा कहने में यही रहस्य ह्स्य है और 'राम ते 
अधिक राम कर दास? कहने में भी यही वात है परंतु वाखव में 
वाहरजामी इसी लिये बड़ा है कि वह अंतरजामी” तक पहुँचाने का 
साथन है। नास का यही-महत्त्व है कि वह राम का ज्ञान कराता है 
भक्ति का इसी सें साफल्य है कवि उससे ज्ञानोत्पादन होता है, रास के 
मार्ग सें राम का दास हमास आदशे रहता है। वह वाल्थावस्था 


किस काम की जिसके वाद प्रौढ़ावस्था ही न आवे ? वह भक्ति भी 


किस काम की जो ज्ञान में परिणत न हो ? सेक्-मार्ग में भक्ति-क्षी 
के ज्ञान-पुरुष में परिवर्तित हुए बिना काम नहीं चल सकता। जब 
तक यह अवस्था नहीं आती वव तक मलुष्य काल के पाश से बच 
नहों सकता। जब आत्म-विस्म्रति के द्वारा आत्मानुभूति हो! ज्ञाती 
& तभी काल के बंधन कठ सकते हैं-.- 

कवहुँक दरसन संते के पारस मनी अतीत । 

सारी पलट सो नर भया लेत असादी सीत ॥ 


- श्डर गोस्वामी: तुलसीदास 


- चुलसी रघुवर. सेचतहि', मिटिंगो. कालेकाल । 
नारी पलट से नर भया, ऐसे दीन दयाल ॥! 
यदि ऐसा न हो तो 'सेव्य-सेवक भाव विनु भव न तरिय उरगारिः 
का कोई शअधे नहीं रद जाता। ऐसी भक्ति सेन्य-सेवक भाव 
हे सकती है परंतु उससे कोई तर नहीं सकता। बिल्कुल ही 
निरवलंबता का भाव न इद्लोक फे लिये दितकर है श्रार न परलोक 
के.लिये। “जनहिं मार वल निज वल ताही” में “निज बल? ओर 
भर वल? एक ही वस्तु के योतक हैं। यदि भक्त इस भावना की ओर 
अग्रसर नहीं होता तो समकना चाद्धिए कि उसकी भक्ति, भक्ति नहीं 
वेगार है। 'पाएहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं? से स्पष्ट है कि ज्ञान 
भक्ति ही का फल है। फल्लागम के पीछे भी इसका साहचण्ये 
गोसाईजी उसकी हृढ़ अवस्थिति के लिये आवश्यक समभते हैं। 
गोसाईजी की रचनाओं में पद पद पर इस वात का प्रमाण 
मिलता है कि उन्होंने भक्ति-योग से फेवल प्रपत्ति-मार्ग अधवा शरणा- 
गति का अथे नहीं साना है। इस भाव के साध साथ उनकी भक्ति 
मे ज्ञान सी मिश्रित ऐ, वल्कि यों कहना चाहिए कि उन्तकी भक्ति 
ज्ञान-गर्भित है। भक्ति-योग पर एक पद में उन्होंने कहा ऐ--- 
“रघुपत्ति भयति करत कठिनाई । 
छहत सुगम करनी अपार जाने सोइ ऊँहि घनि आई ॥? 
यह रेत में से शक्कर का अलग करना है । इस कल्षा में निपुणता 
प्राप्त करमे के लिये चींटी बनना आवश्यक है । 
सकल दृश्य निज उदर मेले सेब निद्रा तजि जोगी। 
साइ हरिपद अनुभवे परम सुख श्रतिशय द्वेत बियागी ॥ 
आत्ते, अ्र्धार्थी, जिज्ञासु आर ज्ञानी चार प्रकार फे भक्तों का 
वर्णन करते हुए गोसाईजी ने स्पष्ट शब्दों मे' कह दिया है कि भग- 
वान्‌ को ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय लगता है--- 


कत्व-लाधन श्र्३े 
उच्हूँ चहुर कहँ नास पियारा। ज्ञानी प्रशृद्ि विशेष पियारा 

भक्ति सगुण से निर्गुण तक पहुँचाने का साधन है। परमात्मा 
की जे माया हमसे बंधन से डाले हुए है वही हमारा उस वंधन से 
छुटकारा भी करेगी | भगवान्‌ यद्यपि लीला के लिये भी निर्गुण से 
सगुण होते हैं तथापि उस लीला से सिष्ठुरता नहीं । डसमे' हमारे 
त्राण का साधन विद्यमान है। नाम? और रूप” उपाधियाँ परमात्मा 
मानें हमारे प्रति दयालु होकर ही धारण करता है। ये ही उपा- 
धियाँ हमे! सगुण से निर्गुण तक ले जाती हैं। ये दुभाषियों का 
कास करती हैं। वे सगुण सापा सें हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश 

: देकर हमारे ह॒ृदेय मे' उसकी परम अनुभूति कराती है-- 

“अग्ुव समन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रवोधक चतुर सुसाखी 0! 
आँखें में” सतत राम का रूप और जिहा पर निरंतर राम का नाम 
रखने से स्वत: हृदय मे' गिरा-गोतीत शह्म की अलुभूति होती है-- 

हिय निरसुन नयननि सगुन रसना नास सुनास । 
सनहूँ  घुरट संघुट छूसत तुलसी ललित ल्ञाम ॥! 

... परंतु तादात्थ्य की अनुभूति के लिये यह आवश्यक है कि सगुण 
की यह सेवा निष्काम हो । जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से इच्छारद्दित 
न हो। जाय तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल्ल सकवी-- 

“जहाँ राम तहँ काम नष्ठि', जहा काम नहि राम | 
तुलसी कवहूँ होत नहिं, रत्रि रजनी इक उास ॥? 

भक्ति के फल की ओर घोड़ी सी भी दृष्टि जाने से उसका प्रभाव 
नष्ट हो जाता है। अर्थार्था भक्त को गे।साईजी ने वहुत नीचा स्थान 
दिया है। गोसाईजी के हृदय में भक्ति की अनन्यता का प्रतीक 
चातक है-- 

पुक भरोसा एक घल, एक आस पघिखास। 
पूक राम घनस्थाम कह चातक चुलसीदास ॥/ 


रे 


१४ गोस्वामी तुलसीदास १७ गज 
. किंतु लोग समझते हैं कि चातक की भी कुछ माँग है, कवि- 
परंपरा में वह स्वाती की बूँद की कामना से 'पी पी? पुकारता फिरता 
है। ऐसा चातक निष्काम भक्त की श्रेणी तक नहीं पंहुँच सकता--- 

| ंगत डोलत है नहीं, तजि घर श्रनत न जात | 
छुलसी घातक भगत की, उपमा देत लजात ॥7 
यह बात ठीक है कि विपय के प्रति जो अनन्यता विपयी की 
होती है वही भक्त की अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए--- 
फकामिहि' नारि पियारि जिमि, लोभिदि' .प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु सोहथि राम ॥7 
परंतु उस प्रेम के साथ वासना-तृप्ति का लक्ष्य न होना चाहिए। . . 
' गेसाईजी भी जिस चातक के प्रेम पर मोहिंत हैं उसे स्वाति- 
बूँद की चाह नहीं। केवल प्रेम की प्यास है जो बढ़ती ही जातो 
है, बुभती नहीं-- 
पुल्लसी के सत चातकहि', फेचल प्रेम-पियास। 
पियत स्वाति-जल जान जग, जांचत घारह मास ॥ 
चातक तुलसी के मते खातिहु पिए न पानि। 
प्रेम ठृूपा बाढ़ुत भली घटे घटेगी आनिका 
यदि मुक्ति की भी कामना हो गई ते भक्ति का उद्देश्य नष्ट हो 
गया। भक्त की वह भावना होनी चाहिए जो भक्ति को अपना 
उद्देश्य श्रपने आप समभती है--- | 
“जिनके सन सगन भप्‌ हैं रस सगुन । तिनके लेखे कवन मुकति अगुन ॥! 
ऐसा होने से मुक्ति अपने आप पीछे-पीछे लगी चलेगी--. 
राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई" । अ्नइच्छत थावह्ट बरियाई।॥? 
लेक-कल्याण की दृष्टि से सगुणापासना के क्षेत्र में भक्ति का. 
चरम उत्कर्प अवतार-वाद की भावना में मिलता है। अवतार नाम 
और रूप को परम सनेोहर और सुमाह्य विभूति है, मुक्ति भैर 


ज् 


ः तच-साधन पर श्दप 
. आसक्ति का समन्वय है.। राम के शील, उनकी शक्ति और उनके 

. सौंदये में असत्‌ के विरुद्ध सत्‌ के बत्तों को प्रेरित करने की भगवान्‌ 
की पूर्ण होती हुई उस प्रतिज्ञा के दशन होते हैं जिसकी ओर 
. गोसाइजी ने गीता का अनुसरण करते हुए नीचे लिखी पंक्तियों से. 
संकेत किया है। | 

जब जब होह धरम के हानी । बाढ़हि' असुर अधम अभिमानी । : 
4 हर ८ हर ह #् 
: * तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा | हरहि' कृपानिधि सज़न पीरा ॥? 

ह अवतार की भावना के ही कारण मनुष्य के कार्यो' में ईश्वर का 
हाथ दिखाई देता है, सत्प्रवृत्तियों के लिये दृढ़ आधार मिल जाता 
है, मनुष्यता को विकसित होकर ईश्वरीय विभूति में परिणत हो 
जाने का मार्ग खुल जाता है और दुःखबाद के अंधकार में पड़े हुए 
संसार पर मंगलाशा की ज्योति फैल जाती है जिससे उत्साहित 
होकर भक्त इहलेाक तथा परलोक दोनें का एक ही युद्धक्षेत्र में 
जय कर सकता है। 


(१४) व्यक्ति 


गोसाईजी की आकृति कैसी थी, उनका रूप-रंग कैसा था, 
नाटे थे या लंबे, हृ्ट-पुष्ट थे या दुर्बल, इसका हमें निश्चयपूर्वक कुछ 
भी ज्ञान नहीं है। “दिये सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जा फल्त 
चारि का” के आधार पर उनके शरीर की सुंदर और सुडौल रचना 
' हमने मानी हैं। परंतु यह भी हा सकता है कि गोसाईजी अपने . 
शरीर का सुंदर इसलिये समभते रहे हों कि वह पघर्म-अधे-क्राम- 
मोक्ष चारों फल्लों का साधन थघा। उनके जा चित्र छपते हैं 
उनसे भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनकी प्रासा- 
णिकता संदिग्ध है। अब तक उनके दे चित्र मिले हैं। एक 
गंगाराम ज्योतिपीजी के उत्तराधिकारियों के यहाँ प्रह्ददघाट (काशी) 
पर हैं आर दूसरा स्वर्गीय पंडा विंध्येश्वरीप्रसादजी के घर पर जा अस्सी. 
( काशी ) पर गोसाईजी के अखाड़े वो पास है। ये दोसों चित्र 
एक दूसरे से विल्कुल नहीं मिलते, यद्यपि दोनों बृद्धाअस्था के दी 
जान पड़ते हैं। एक में वे बहुत दुबेल दिखलाए गए हैं श्लौर दूसरे 
में वहुत स्थूल। आकृति में भी बहुत सेंद है। अस्सीवाला चित्र 
डा० ग्रिअसन के प्रयत्न से पहले पहल खढ़गविल्लास प्रेस वॉँकीपुर 
से प्रकाशित रामायण में छपा घा। इस चित्र का कोई भी पुरावृत्त 
नहीं ज्ञात है। कुछ लोग इस चित्र को सुंदर मानते हैं, किस दृष्टि 
से, से नहीं कद्दा जा सकता । यदि भारी भरकम शरीर होना 
सुंदरता का एक मात्र लक्षण हो ते यद्द चित्र भी गोसाईजी को 
सुंदर प्रमाणित कर सकता है। / 

प्रह्ादघारवाले चित्र के लिये कहा जावा हैं कि यह वही चित्र 
है जिसे जहाँगीर ने उतरवाया था| प्रह्मद्वाद पर के तुलसीदासजी 


' व्यक्तित्व ३ ३ - श्ड७ . 
के अखाड़े के उत्सोही अधिकारी पंडित रणछोड़ व्यास ने इसी 
चित्र के आधार पंर गोसाईजी की एक संगमरमर की मूत्ति वनवा- 
कर स्थापित की है। इस चित्र के विषय में यह भी प्रसिद्ध हे कि . 
यह उस समय का है जब गोसाइंजी वाहु-पीड़ा से अस्त थे। इसी 
लिये इसमे एक हाथ पतला दिखाया गया है। नागरी-प्रचारिणी 
सभा से गोसाईजी का जो चित्र प्रकाशित हुआ है वह इससे सिलता- 
-जुलता है। परंतु उसमे' दोनों हाथ पतले बनाए गए हैं। संभवेतत: 
प्रतिज्ञिपिकारों ने एक हाथ को दूसरे से पतला रखना मूल चित्रकार 

' की असावधानी समझा हो। आजकल विद्वानों का सत इसी का 
असली स्वीकार करने की ओर है। जब तक इसके विरुद्ध काई प्रमाण 
संहीं मिलते तव तक हमारी भी प्रवृत्ति इसी के प्रामाणिक सानसे 
की होती है । तप और वार्धक्य से क्षीण होने पर भी गेसाईजी 

' इस चित्र में सुंदर दिखाई देते हैं । 

गेसाईजी की बाहरी रूपाकृति के विषय में चाहे हमारी घारणा 
अतिश्चय मे फँसी हो परंतु उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विषय में 
अनिश्चय का कोई स्थान नहों। उनका हृदय एक खुली पुस्तक है । | 
उसकी रचनाओं के द्वारा हम उनके हृदय से प्रवेश कर उनके 
व्यक्तित्त के उस रहस्यमय आकर्षण को समझ; सकते ह जिसके 
द्वार आज हिंदुओं की ही नहीं सनुष्य-मात्र की श्रद्धा और भक्ति 
डनकी ओर खिंची जा रही है। 

वे प्रकृति के सरल थे और शील के आगार थे । उनका शीतल 
जिसकी आभा से रामचरितमानस भी अभिमंडित है, बाहरी 
शिष्टाचार मात्र नहीं है। उनके अस्तित्व का अभिन्नांश है 
डनके हृदय का विभव है । राम के गुणों ने उनके हृदय में' बैठकर 
सव दुगुंणों ग्रौर सांसारिक वक्रवा के लिये शअ्र्गला लगा दी घी। 
तैर और विरोध से वे दूर रहते थे । 


श्च्५.. .._ गोखामी तुलसीदास 
'राम के गुलामन की रीति, प्रीति सूधी सब 
सब से सनेह, सबही को सनमानिए ।? 


प्राणिमात्र से उनके हृदय का लगाव था और सभी के हित- 
साधन को वे लक्ष्य मे' रखते थे। यही कारण है कि छोटे से छोटे - 
. और बड़े से बड़े के घर मे' भी उनकी वाणी को गूँल सुनाई देती है । 
: बाइबिल के छोड़कर रामचरितमानस के समान सर्वप्रिय संसार में -. 
कदाचित्‌ ही कोई दूसरा अंथ हो । वह भी इसी लिये कि उसे गेसाई- 
जी ने सबके लिये. सदा के लिये लिखा है । 'राममय? होने के कारण 
- सबको वे सम दृष्टि से देखते थे । इसी सम दृष्टि में उनकी सहिष्णुता 
और कज्षमाशीलता का भी रहस्य छिपा हुआ है। जब वे किसी 
अवस्था में भेद ही नहीं समझते थे तव किसी के उन्हें बुरा कहने पर 
वे बुरा भी केसे मान सकते थे ? उनका जीवनेद्देश्य ही था-- 


सील गहनि सबकी सहनि, कहदनि हीय, मुख रास । 
तुलसी रहिए यहि रहनि, संत जनन के काम ॥! - 


इसका उन्होंने जीवन में भल्ी भाँति निर्वाह किया। वे उस 
अवस्था से बहुत ऊँचे उठ गए थे, जहाँ भत्ते और बुरे का भेद लोगों 
को चंचल कर देता है । कोई उनकी प्रशंसा करें अथवा निंदा 
इससे उन्हें कोई सतत्ब नहीं रहता था। उन्होंने अपने निंदकों 
को उद्देश्य करके स्वयं कहा है-- पा 

'बूत कहा, अवधूत कह, रजपूत कहा, जोलहा कहा काऊ। 

काहू' की बेटी सें बेटा ल व्याहब, काहू की जात विगार न सोऊ ॥ . 

तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, जाको रुचे सो कहै कछु कोऊ। 

मांगिके खैबा, मसीत के साइबो, लैबे के एक न दैवे के दोऊ ॥ 

काक कह्ै करत कुसाज दगाबाज बढ़ी, 
केऊ फहे राम को गुलाम खरो खूब है । , 


- व्यक्तित्व ७. ५० ८ नम 
साधु ज्ञाने महासाधु खल जाने सहाखल, हा 
चानी भूठी सांची कोटि उठत हृवृत है॥ 
 चहत न काहु सें, कहत न. कांड के कछु 
सबकी सदहदत ठर झतर न ऊच -है। 
हुलसी को भले पोच हाथ रघुनाथ ही के, 
* शाम की. भगति मूमि मेरी मति दूव है ॥! हि 
.- साघु-संतें को भत्ता बुरा कहने से निश्चय दी लोग अपनी ही 
वास्तविकता का परिचय देंते है-- कि, 
प्वाघु कह महासाधु खल कहे महाखल' 
उससे संतों का कुछ वन या विगड़ नहीं सकता। इसी से किसी . 
'निंदक की उन्होंने बुराई नहीं चाही ।. उनकी यहीं सहिष्णता मिन्न 
- भिन्न विरेधी धर्म-संप्रदायों के सामंजस्य-विधान में प्रतिफलित हुई । 
उनके प्रंथों से यह वात स्पष्ट ही है कि वे स्मार्त वैषाव थे। इसके 
. साथ सध्याहव्यापिनी रामनवसी का उनके रामचरितमानस के 
- आरंभ करने से यह वात और भी पुष्ट है जाती है, क्योंकि स्मार्त 
वैष्णव ही सध्याह में' रामनवमी मानते हैं। साधारण मत से उदय- . 
काल से रासनवसी सानी जाती है। स्वयं वैष्णव होते हुए भी 
. उन्होंने शैवों की . निंदा नहीं की, वल्कि शिव और विष्णु देने की 
समानता का भ्रतिपादन किया । वैष्णवों और शैवों का विरेधध उन्हें 
अच्छा नहीं लगा ।.. इस बैर का मिटाने के लिये उन्होंने शिव के 
रास का अनन्य भक्त और रास के शिव का उपासक बनायो। - 
उसके रास ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि--शंकर प्रिय सम 
' द्रोह्दी, शिव-द्रोह्दी सस दास! देनों नरक के भागी हैं। जे। एक 
: का विरोधी है| वह दूसरे का भक्त नहीं है। सकता। राम-भक्त का 
यह लक्षण है कि वह शिव का भी सेवक हो। 


: “विचु छूल विश्वनाव-पद-नेहू । रास भगत कर लरूच्छुन एहू ।” 


रा 


२०० .'. भेस्‍्वामी तुलसीदास - 
... एक वाथानक तो उनको जैनों और हिंदुओं के बीच भी साम॑- 
जस्य स्थापित करता सा दिखाता है। हिंदुओं के ते किसी भी .. 

देवता की उपासना को अथवा किसी भी संग्रदाय को उन्हेंने अपने 
सामंजस्य-विधान के बाहर नहीं छोड़ा है। विनयपत्रिका से उन्हेंने 
गऐेश, सूर्य आदि प्रत्येक देवता की वंदना की हैं। यदि किसी मत. 
से उनकी सामंजस्य-बुद्धि का विरेध हुआ ते वह वाम-मार्ग से। 
वह भी इसलिये कि वाम-मार्ग उन्हें समाज की मर्यादा का. उल्ल॑- 
-घन करता हुआ दिखाई दिया--- 

तजि श्रुति पंथ बास पथ चरहीं। 

बेचक यिरचि सेप जग धरहीं ॥! 

>> ३ #् है 


काल काम बस कृपिन विमूढ़ा |! 

जीवत शव समान से झाणी ॥? 
इसी प्रकार भूत-प्रेत-पूजा को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते थे॥ 
उनके भत में भूत-प्रेत-पूजकों के। वहुत नीच गति मिलती है। वात 
यह है कि जो! व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसी तक उसकी 
गति होती है। इसी लिये गीता में' कहा है--- 

अ्रद्धामग्रोड्य पुरुपः ये यच्छूद्ध: स एवं सः ।! 

अपने से ऊपरवालों की पूजा करने में ते कोई अ्थ है, उससे किसी 
सीमा तक उच्चरण ही होगा, अधःपात नहों। परंतु जो लोग - 


मनुष्यों से भरी पतित भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं उनका अध:पात निश्चित: 


- है। इसी लिये भरत काशल्या के पास अपनी निर्दोपिता दिखलाने 
के लिये सागंध खाते हुए कहते हैं--- 

“जे परिहरि हरिहदरर चरन, भजहि' भूत गन घोर । 

तिन्ह के गठि मोहि” देव बिघि, जे जननी मत मोर ॥* 


ह व्यक्तित्...... २३०१ 
अध-विश्वासों की पा्खंड की वृद्धि में. सहायक  उपादान समक्कर 
वे उनकी निंदा करते हैं हे । 

लट्दी अ्रेखि कब अपिरे, वॉक पूत कब व्याय। 
कब कोढ़ी काया छही, जंग बहराइच जाय ॥ 

.. हाँ, यदि अंध-विश्वास सात्त्विक चृत्ति के परिषाषक हैेंते वे उन्हें 
हानिकर नहों समभते। सात्त्विक दृत्ति के साथ विश्वास के संयोग से - 
वे सव कुछ संभव सममभते हैं । इसी लिये उन्होंने वणिकू कमलभव को 

: यह उपदेश दिया था कि यदि किसी ऊँचे पेड़ के नीचे त्रिशूल खड़ा: 
कर पेड़-पर से उस पर कूद जाओ ते अवश्य तुम्हें परमात्मा के दशेन 
हागे। यदि कोई कहे कि राम नांस के प्रभाव से पत्थर पर कमल 

 उग आया तो वे उसे सही स्वीकार करने में' आनाकानी न 

- - करेंगे--राम प्रताप सही जे कहे कोड सिला सरोरुद्द जास्या |? 
परंतु राम को करामात छोड़कर जब जहाँगीर मे उनसे अपनी: 
करामात दिखाने को कह्दा ते उन्होंने साफ कह दिया कि यह बात 
झूठ है कि मुझूमे' काई करामात है। राम नाम के सिवाय में ओर 
कोई चमत्कार नहीं जानता--- 

- -कही ऋूठ घात, एक राम पहिचानिए?---( प्रियादास) 
क्योंकि जीवित मनुष्य के साथ अंध-विश्वास के संयोग से पाखंड की 
दृद्धि होती है जिसके विरुद्ध गोसाईजी जन्म भर लड़ते रहे | अवत्तार- 
बाद सें सी, जे! गोसाईजी के सिद्धांतों का प्रधान आधार-स्ट भ है, सनुष्य 

. की ही पूजा होती है सही, किंतु वह ईश्वरत्व के लिये किसी व्यक्ति 

«की ओर से दंभ-पूर्ण दावा नहीं है। प्रत्युत मरण पर्यत न्‍्यायालुकूल . 

. व्यतीव किए गए जीवन के सहत्त्व की समाज की ओर से श्रद्धामय 
स्वीकृति है। वह एक पुरस्कार है जे व्यक्ति का नहीं, उसकी स्मृति 
का ही सिल् सकता है। उसका उपभोग करने के लिये व्यक्ति 
नहीं रहता, केवल उसका व्यक्तित् रह जाता है। सक्ति के आवेश 

२६ । 


१०९. गोस्वामी तुलसीदास. .. 
- में' इस सिद्धांत को भूलकर कंहीं कहीं गोसाईजी राम के झुँह से | 
ईश्वरत्व का दावा करा गए हैं। भक्ति का यह आवेश केवल इसलिये 
: क्षम्य कहा जा सकता है कि यह प्राकृत जन-का गुण-गान नहीं है, 
इतिहास नहीं है; वरन्‌ युगों पीछे उन्हें समाज के द्वारा ईश्वरत्त मिल 
जाने के बाद एक भक्त की भावना है। इसी बात से राम एक दंभी 
राजा और तुलसीदास उनके चाहुकार कहे जाने से बच जाते हैं । . 
अपने प्रभु का जहाँ गोसाईंजी अधिक से भी अधिक महत्त्व 
देते हैं, वहाँ अपने लिये वे छोटे से छोटा स्थान हूँढ़ते हैं । 
विनय के ते वे सानें अवतार दी थे। दंभ उन्हें छू भी नहीं 
- गया था। किस प्रकार छोटी अवस्था में वे घर घर डुकड़े माँगते - 
फिरते थे, यह कहने मे' उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ -- 
बारे ते' लब्यत विललात द्वारे द्वारे दीन 
जानत हैं। चारि फल चारिही चनक के ।! 
अपने प्रभु के सामने वार वार अपनी दीनता का वन करते वे थकते 
ही नहीं थे। उत्कट कवि होते हुए भी वे अपनी गिनती कवियों 
मे नहीं करते थे-- 
कवि न छोड़ें नहि'.चतुर प्रवीना । सकल कला सब विद्या हीना ॥ 
कवित विवेक्र एक नहि' मारे | सत्य कहर लिखि कागद कोरे ॥! 
, नम्नता के कारण वे अपने आपके सवसे निकम्मा समझते थे | बुरे 
ल्ञोगों में अपनी गिनती वे सबसे पहले करते हँं-- 
बचक भगत कहाई राम के। किकर कंचन कोइ काम के ॥ 
तिन महँ प्रथम रेख जग सोरी । घिस घरमध्वज चैधरक घारी ॥? 
परंतु क्या कभी वास्तविक हीन व्यक्ति के हृदय में अपनी लघुता का 
इतना गहन ओर विशद अनुभव दहे। सकता है और जिसे ' यह अलु- 
भव है| जाय वह क्‍या कभी लघु रह सकता है ? इस लघुलः के 
सामने सारी महत्ता वार देने योग्य है | 


$ 


व्यक्तित > % , शक 
परंतु यह सहिष्णुता, चमाशीलता ओर विनय व्यक्तिगत सांधता- 
क्षेत्र के अंतर्गत है। जमहाँ समाज की मर्यादा के भंग होने का . 
प्रश्न आता वहीं गेलाईजी उसे त्याग देते थे। वहाँ फिर वे 'शरठे 
शाठ्य? की नीति का अदलंवन उचित ससभते थे। 'कतहूँ सुधाइहु 
ते बड़ देस! कहकर उन्होंने इसी व्यावहारिक चातुय्य का अनुमेदन 
किया है।- व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में पाखंड फैल्ाकर जे लोग 
सामाजिक व्यतिक्रम का उपक्रम करते हैं उन्हें वे क्ता नहीं कर 
सके | अलख को लखनेवालों के लिये उनके पास उपयुक्त संवोधन 
त्ीच? दही था-- - | 
तुलसी अलखहि' का छजे, राम नाम जयु नीच !? 
उनकी विलय और - लघुता की भावना ऐसी भी नहीं थी कि 
उनकी पोरुषेय गुणों से दूर रखकर आत्म-सम्मान-रहित विल्कुल्त 
चाहुकार बना देती। संसार की कोई भी शक्ति उनको उस 
अवस्था में न डाल सकती जिसमें मनुष्य कहने लगता है--हमहँ 
कहव अब ठकुरसाोहाती? । इसके विपरीत 'पराधीन सपनेहूँ सुख . 
नाही? का उनका गहरा अनुभव हुआ था। भारत और भारतीय 
संस्क्षति का, रासायण को वे जिसका संकलित संस्करण सममंते थे, 
उन्‍हें श्राचित्यपू गव॑ धा। इसी संस्कृति ने भारत को अग्रणी 
वनाया घा-- 
रामायण सिख अल्चुदरत जग भा भारत रीति ॥? 
विल्ासितामय विदेशी संस्कृति के अनुकरण सें स्पर्धा दिखाते हुए 
प्रजा के प्रति अपने क्तन्य की अवहेलना करनेवाले भारतीय राजाओं 
के ऊपर उन्हें बड़ा तरस आता घा। इसी लिये उन्हें वे जंगलियों 
ओर गँंवारों में गिनते थे-- 


ड़ 


शेड गँवार नपाल सहि ज़वब महा महिपाल | 
सास न दाम न सेद्‌ कलि केवल दंड कराल ॥? 


> डी) गोस्वामी तुलसीदास हा 
फारसी के हिंदू लेखकों का तो कहना ही क्या हे। वे ते समर 

में काम आए हुए हिंदू वीरों का जहन्लुम में' पहुँचाते ही थे, संस्कृत _ 
कवियों में भी आत्म-सम्मान नहीं रह गया घा। रसगंगाधरकार 
पंडितराज जगन्नाथ सरीखे आत्मश्क्ञाघी संसक्षत कवि भी-- _ 

ह “दिल्ली-वल्लभ-पाणि-पल्लूव-तले नीत॑ नवीन वयः ।?... 

कहकर अपने-को ऋृता्थ समझ रहे थे, तथा-- 

(दिल्‍्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनारथान्‌ प्रयितु' समर्थः ।? 
कहकर दिल्लीश्वर की जगदीश्वर से तुलना करके चाद्ुकारिता की 
हृद कर रहे थे। . किंतु ऐसे समय में गेसाईजी ने-- 
'क्रीन्हें प्रक्रत जन गुन-गाना । सिर घुनि गिरा लागि पद्धिताना ।? 

को सदेव ध्यान में रखा, यह उनकी स्वातंत्र्य-प्रिय प्रकृति का परि- 
चायक है। जिस समय भारत को विदेशियों ने चारों श्रार से 
वेड़ियों से जकड़ रखा था उस समय भी उन्होंने स्वातंत्रय की ओर जे 
अभिरुचि दिखाई वह अत्यंत अभिनंदनीय है। शरीर से अकवर, 
जहाँगीर ओर - शाहजहाँ के राज्य में रहने पर भी उन्होंने अपने 
लिये अपना एक खतंत्र मंडल स्थापित किया ओर वे कल्पना से इसी - 
राम-राज्य सें सदा विचरण करते रहे जा हिंदू जाति की स्मृति में 
न्याय और सुख-सम्रद्धि की इति-मर्यादा के रूप सें अंकित है। राम 
के अतिरिक्त किसी को राजा मानने को वे तैयार नथे। वे 

- निःस्पृह्त व्यक्ति थे। लोभ से वे कोसों दूर थे। न किसी के मान 
को चाहते थे आर न दान को | जहाँगीर ने उन्हें धन धरती! 
देनी चाही परंतु वे पंडितराज जगन्नाध की तरह राजा बादशाहों 
की कृपा के भूखे ते घे ही नहीं जे स्वीकार कर लेते। किसी के 
सामने हाथ फैज्ञाकर वे राम के दासत्व का अपमान नहीं करना 
चाहते थे। राम के आजख्रय से विकास पाकर गोसाईजो का 
व्यक्तित्व हिंदू जाति के व्यक्तित्व सें मिल गया जिससे हिंदू जाति के 


पु ह व्यक्तित्व: . - शेप. 

: बह संयत वजुशक्ति प्राप्त हुई कि कई भयंकर आधातों का सहते हुए 

भी आज्ञ उन्नतसस्तक होकर वह अपने स्थान पर अचल स्थित है। 
जो उसे नवाने आता है उसी को अंत मे' नमित होकर उसके चरणों 


. पर बेठ जाना पड़ता है। जो आरंभ में' अपने आपको विजयी , 


: सममभता है वह झंत मे अपने को विजित पाता है । 
परंतु अपने व्यक्तित्व के विस्तार से हिंदू जाति और संस्कृति की . 

रक्षा का अव्यर्थ विधान करके गोसाईजी ने सानवजाति के एक अश- 

5 विशेष का ही उपकार नहीं किया; प्रत्युत सारी मानवजाति का हिर्त॑- 


. साधन किया है, क्‍योंकि वास्तव से' एक जाति-विशेष के वीच . . 


विकसित होने पर भी हिंदू संस्कृति सा्वमैम उपयोग को वस्तु है। 
सारे विश्व का अपनाकर वहं सारे विश्व की वस्तु हो गई है।. उसे 

: संकुचित अर्थ से हिंदू कहना उसके महदुद्देश्य को न समझना है। 
वह अविरोध के सिद्धांत पर अवस्थित है। भारतीय संस्कृति को 
रक्षा मे' सारी मानव-जाति की रक्ा है। असीम आध्यात्मिक विनय - 
और अचवद्य आधिमातिक अवज्ञा, ये भारतीय संस्क्रति की विशेष- - 
ताएँ हैं जिन्हें अपने जीवन से' चरिताथ कर गोसाईजी ने विश्य- 
वँधुत्त के वीज का वपन करके विश्वात्मा के.उद्दश्य की सफलता का 
मार्ग निर्धारित किया है। 


(१५ ) अवसान 


गोसाईजो की झत्यु के विषय मे' कुछ मत-भेद है। उनकी. 
रचनाओं से पता चलता है कि उनके समय में काशी में प्लेंग 
हुआ था। काशी में इस महासारी का वर्णन करते हुए उन्हेंने 
' लिखा है 
'शंकर सहर सर नरनारि वारिचर, 
विक्ल सकल महामारी माजा भई हैं । 
उछुरत, उतरात, हृहदरात, मरि जात, 
भभरि भगात जरू थल मीचुमई है ॥7 
वेणीमाधवदास ने लिखा है कि जिस समय प्लेग हुआ घा 
उस समय मीन का शनैश्चर उतर ही रहा घा-- 
डतरू सनीचर मीन, मरी परी काती पुरी। ह 
गोसाइंजी की निम्नलिखित पंक्ति से भी इसी बात की पुष्टि होती 
जान पड़ती है--- 
“(एक तो कराल कलिदगल सूल मूल तामें, 
कोढ़ में की खाज सनीचरी है मीन की ।! 

. गोसाईजी के जीवन-काल में दे वार मौन का शमैश्चर पड़ा था। 
एक सं० १६४० से १६४२ तक और दूसरे सं० १६६«७ से १६७१ 
तक | वेणीमाधवदास ने जिस खान पर इसका उल्लेख किया है, 
उसके समयानुक्रम से यदि देखा जाय ते यह घटना सं० १६४२ की 
ठहरेगी। परंतु ऐसा मानने से इतिहास से भी विरोध पड़ेगा और 
गोसाइजी के कथन से भी । यह इतिहास-सिद्ध बात हैं कि भारत में 
प्लेग पहले पहल जहाँगीर के समय सें हुआघा | जहाँगीर सं० १६६२ - 

“ में गद्दी पर बैठा घा। दूसरे गोसाईजी ने स्वयं कहा है कि-- 


अवर्सान पा है मे |  एश८७ 
ध्वीसी विख्नाथ की विषाद बड़े वारानसी, ला 
वूस्िपु न ऐसी गति शंकर सहरक्ी 0. : जन 
तथा-- क 
अपनी चीसी आपने पुरहि लगाये हाथ । | 
फेहि विधि विनती विख की करों विस्व के नाथ ॥? ज् 
इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि मीन के शर्नेश्चर के साथ 
साथ उस समय रुद्रवीसी भी चल रही थी। ज्योतिष की गणना 
: से रुद्रवीसी सं० १६६५ से १६८५ तक थी । अतएव यह परिणाम 
निकलता है कि सं० १६७१ में ही काशी में प्लेग हुआ होगा, क्योंकि 
उस ससय भीन के शनैश्चर और रुद्रवीसी दे नें एक साथ ठहरते 
हैं। यह ठीक भो मालूम पड़ता है। इसके घोड़े ही समय पीछे 
. संबत्‌ १६७२-७३ में पंजाब में और से० १६७४-७४ में आगरे में 
प्लेग का प्रकोप हुआ जिसका स्॒य॑ जहाँगीर ने अपने , भंघ तुझ्ुक 
जहाँगीरी में वन किया है| _ प्रतिदिन सैकड़ों आदमी सर जाते 
थे। जिस घर में शुरू हो जाता था वह साहा द्वी हो जाता घा। . 
लोग घरवार छोड़कर भाग रहे थे, मुर्दों को जलाना या दफनाना ते 
रहा अलग, लोग जीवित रोगियों के पास भी न जाते थे। काशी 
में! भी महामारी का ऐसा ही भयंकर प्रकोप हुआ था, यह गेसाइजी 
के वर्णन से जान पड़ता है। इस राग के शमन के लिये गोसाईजी 
ने रासचंद्रजी, शिवजी, हलुमानजी आदि देवताओं की प्राथेना की है । 
 छुछ ज्ञोगों का विचार है कि गे।साईली के भी प्हेग हो गया था और 
उसी रोग से उन्होंने प्राण विसजेन किए | परंतु उनके जे कवित्त 
इस सव के समन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता 
है कि गोसाईजी को प्लेंग न होकर कोई दूसरा ही रोग हुआ घा [ 
उनकी बहुत जार का वाहु-शूल हुआ था। संभवत: यह वेदना वाई 
भुजा पर हुई थी, क्योंकि गोसाईजी ने कहा है-- 


्ब्धघ गोस्वामी तुलसीदास 


'पेदन कुर्माति सही न जाति राति दिन 
सोई वाह गही जो गद्दी समीर. डावरे ।! ह 
वायुपुत्र हनुमान ने जो बाँह पकड़ी थी उसी में! पीड़ा थी। 
प्राय: बाँह पकड़नेवाला दाहिने हाथ से बाँद पकड़ता है श्र दूसरे 
आदमी की वाई ही भुजा पकड़ने से' सुवीता होता है। प्ज्ेग का... 
शेगी ते तीन ही चार दिन से' मर जाता है परंतु इनकी यह वेदना 
कई दिन तक रही-- ह 
“एवे दिन तक रही पीर तुलसी के बाहु की 
उस घोर पीड़ा से ज्राण पाने के लिये इन्होंने हतुमानवाहुक 
की रचना की। बहुत विनय करने पर भी इन्हें कुछ आराम न 
_“हुआ। रोग बढ़ता ही गया | उसने दूसरा रूप धारण किया | सारे 
शरीर पर बलतेोड़ के से फोड़े निकल आए ओर प्रत्येक अंग 
दुखने लगा--- 
'पय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, सुँह-पीर, 
जर जर सकल सरीर पीर मई हैं । 
> > 3 4 ५८ 
आसन बसन हीन विपम विपाद लीन, 
देखि दीन दूवरो करें न हाय हाय के ९? 
तुलसी श्रनाथ से सनाथ रघुनाथ किय्रो, 
दिये सील सिंधु आपने सुभाय को ॥ 
नीच यहि बीच पति पाह भरुआाइ गो, 
विद्दाय प्रश्नु भनत चचन सन काय के | 
ताते' तज्चु पेपियत घोर वरतोर मिस, 
फूटि फूटि निकूसत लेन राम राय को ॥? 
यहाँ तक पीड़ा बढ़ी कि गोसाइंजी के लिये जीवन भार-स्वरूप 
है| गया। मरने से वे ढरते नहीं थे, परंतु इस प्रकार भीखते हुए 
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दिन विताना उन्हें अच्छा न लगता था इसलिये उन्होंने विश्वनाथजी --. 
. से विनय की-- 
झधिभूत-बेदन विपम होत भूतनाथ, 
तुलसी बिऊल पाददि पचत कुपीर हो । 
: - मारिए ते अनायास कासीवास खास फल, 
ज्याइए तो कृपा करि निरुञ सरीर है ॥ 


परंतु जब वे सब देववाओं की प्राथेना करके थक गए और कुछ 


- भी फल न हुआ तब उन्होंने भी यंह सोचकर संतोष किया और 
. सौन हो रहे कि--  .- 
...._ नुम ते कहा न होय, दवा दा ! से बुमैंये मेहि 
' . - हीं हूँ रहें सान ही, घये साइ लुनिए । 
परंतु उनकी प्राथेना व्यथे न गई, यद्यपि उसका फल जरा 
देर से मिला और हनुमानजी ने द्रवित होकर उनको आराम 
- कर दिया-- 
. 'खायो हुते तुलसी कुरोग रंडि राकसनि, 
केसरीकिसेर राखे बीर बरियाई है 
अतण्व यह निश्चय है कि- गासाईजी की -रुत्यु प्लेग से नहीं 
हुईं। काशी मे' पहली वार के प्लेग के नौ वर्ष बाद सं० १६८० 
तक वे जीवित रहे और इसी साल अ्रसी गंगा के तट पर उनकी 
मृत्यु हो गई | किस रोग से उनका प्राणांत हुआ, यह नहीं सालूस 
. है। वेणीमाधवदास ने इनकी सत्यु का समय इस प्रकार दिया है--. 
... 'संबत्‌ सारह से असी असी गंग के सीर। 
शआाचण श्याभा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर ॥? 
परंपरा से भी लोगों की जवान पर यह देहा बहुत काल से 
- चला आता था। परंतु उसमे तीसरे चरण -से' “आवण श्यामा .. - 
तीज शनि? न होकर “श्रावण शुक्ला सप्तमी? था | घाघ की घरेलू 
२७ कर | हे 
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 कहावतें ने लोगीं की स्छृति से' श्रावण के साथ शुक्ला सप्तमी का. 


. अभिन्न संबंध स्थापित कर दिया है। “इसी से संभवत: मूल दोहे में 
स्वत: यह परिवर्तन हो गया । इसमे ते। संदेह नहीं कि गोस्वामीजी 
की पुण्यतिथि श्रावण शुक्ला सप्तरी न होकर श्यामा तीज ही है।. 
इसी तिधि का गोसाईजी के मित्र टोडर के वंशज चोधरी श्री लाल- 
बहादुरसिंह के यहाँ भी गोसाईजी के नाम से ब्राह्मण को एक सीधा 
दिया जाता है। यह प्रथा उनके वंश में' परंपरा से चली आई 
- है। वेणीमाधवदास ने तिधि के साथ में वार भी दे दिया है 
जिससे इस तिथि की ज्योतिप की गणना से भी जाँच की जा सकती 
है। उस जाँच से भी यह ठीक ही ठहरती है। स्पष्ट मान से. 
गणित करने पर यह तिधि शनिवार अरगरेजी तारीख ५ हुलाई 

१६२३ के १६ दंड १३ पल निकल्ली है । ' 
यद्यपि गोसाईजी को शरीर त्याग किए हुए तीन सी से अधिक 
वर्ष हो गए हैं, तथापि अपने यशरूपी शरीर से वे अब भी जीवित हैं--- . 
“जयंति ते सुकृतिना रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येपा यशःकाये ज़रामरणजं॑ भयम्‌ )/ 
चाहे जिस संबंध में' गोसाई तुलसीदासजी का नाम लिया जाय वह 
. खत; ही चमक उठता है। जब तक एक भी हिंदू इस प्रथ्वीतल 
पर रहेगा तव तक वे और उनकी रचनाएँ अमर रहेंगी | 


_परिशिष्ट (१) 

गे्थामीजी. का जोवन-चरित उनके शिव्य सहानुभाव सहात्मा 
रघुबरदासजी ने लिखा है। इस अंध का नाम दुलसी-चंरितः है। 
यह वड़ा ही बृहत्‌ प्रंघ है । . इसके मुख्य चार खंड हैं--( १. ) अवध 
(२ ) काशी, (३ ) नर्मदा ओर ( ४ ) मथुरा; इनसे भी अनेक 
उपखंड हैं | . इस ग्ंघ की छंद-संख्या इस प्रकार लिखी हुई है--- 
चै।०--एक लाख तैंतीस हजारा | नो से बासठ छंद उदारा ९ 
यह ग्रंघध सहाभारत से कम नहीं है। इसमे' गोस्वामीजी के जीवन- 
 चरित-विषयक निट्य-प्रति फे मुख्य मुख्य वृत्तांत लिखे हुए हैं। 
इसकी कविता अत्यंत मधुर, सरल ओर मनोरंजक है। कहने 
में अत्युक्ति नहीं होगी कि गेस्वासीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवर- 
दासजी-विरचित इस आदरणीय पंथ की कविता श्रीरामचरितमानस 
के टक्कर की है और यह 'ठुल्लसी-चरित' बड़े महत्त्व का प्रंथ है । इससे 
प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस 
माननीय इहत््‌ ग्रंथ के “अवध खंड? में लिखा है कि जब श्रीगेखामीजी 
घर से विरक्त होकर निकले ते रास्ते में रघचुताथ नामक एक पंडित 
से सेंठ हुई और गेस्वामीजी ने उनसे अपना सब वृत्तांतः कहा--- 

गेपस्वासी जी का वचन - 
चैपाई 

काल अतीत चमुन तरनी के। रोदन करत चतलेहूँ मुख फीके ॥ 
हिय विराग तिय अपसित वचना | कंठ सेह बेठो निज- रचना ॥ 
खींचत त्याग विरशाग बटोाही | माह गेह दिसि कर सत सोही ॥ 
सिरे जुगल वल्न वरनि न जाहीं। स्पंदन वबपू खेत बन माहीं॥ 
तिनिहूँ दिशा अपध-महि काटी | आठ कोस मिसिरन की पाटी || , 
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पहुँचि ग्राम तट सुतरु रसाला । वैठेहूँ देखि भूमि सुचिसाला॥ 
पंडित एक नाम रघुनाथा | सकल शासत्रपाठी गुण गाधा॥ - 
पूजा करत डरत में जाई। दंड प्रनाम कीन्ह सकुचाई॥. . 
से मेहि कर चेष्टा सनसाना। वैठि गयडँ महितलत भय साना | 
बुध पूजा करि माहि' बुलावा | ग्रह बृर्तांत पूछब मन भसावा॥. 
भर > 2३ )< और 
जुवा गौर शुचि वढ़नि विचारी | जनु विधि निज कर आपु सँवारी ॥ 
तुम विसेक आतुर गति घारी | धर्मशील नहिं चित्त विकारी ॥ 
देखत तुम्ह॒हिं दूरि लगि प्रानी। अदभुत सकल परस्पर मानी॥ 
तात मात तिय 'श्रात तुम्हारे | किसि न तात तुम्ह प्रान पियारे ॥ 
कुठुम परास सित्र कोउ नाहीं। किधा मूढ़ पुर वास सदाहीं॥ 
सन्यपात पकरे. सब थामा । चले भागि तुम तजि वह ठामा ॥ 
तब यात्रा विदेश कर जानी । विदरि हृदय किमि मरे अयानी ॥ 
चित्त वृत्ति तुव दुख मह ताता। सुनत न जगत व्यक्त सब बाता ॥ ह 
मोत्ते अधिंक कहत सब ल्ञोगा | अजहुँ जुरे देखत तरु योगा॥ 
कहाँ तात ससुरारि तुम्हारी | तुम्हहिं धाय नहिं गहे अनारी ॥ 
जाति पाँति ग्रृह ग्राम तुम्हारा। पिता पीठि का माम अचारा॥ 
देहा--ऋहहु तात दस कोस ल्वगि, विप्रव को व्यवहार । 
में जानत भत्ति भाँति सब, सत अरु असत विचार ॥ 
चले अश्रु गदगद-हृदय, सात्त्विक भयो सहान । 
भुवि नख रेख लग्यों करन, में जिमि जड़ अज्ञान ॥ 
चैौपाई 

दयाशील बुधवर रघुराई । तुरत लीन्ह साोहि हृदयं लगाई ॥ 
अश्रु पोंछि वहु तेष देवाई। बिसे वीस सुत मम समुदाई ॥ 
लखें चिह्न मिश्रन सम तोरा। विसुचि मंजु मम गोत्र किशोरा॥ 
जति रेावसि प्रिय बाल मतीशा | सेटहिं सक़ल दुसह दुख इशा॥ 
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 घीरल धरि मैं कधन विचारा। पुनि बुध कीन्‍्ह विविध सतकारा | 


परशुराम परपिता - हमारे। राजापुर सुख भवन्र सुघारे॥ ... | 
- भ्रथमे तीर्थयात्रा महँ आए ।-चित्रकूट लखि अति सुख पाए॥ . 
कोटि तीथे आदिक झ्लुनि-व्रासा | फिरे सकते प्रमुदित गत आसा।॥ 


वीर मरुतसुंत आश्रम, आई । रहे रैनि तहँ अति सुख पाई॥ 
परशुराम सेए सुख  पाई। तहूँ मारुतसुत खप्त देखाई॥ 
वसहु॒ जाय राज़ापुर प्रामा | उत्तर भाग सुभूमि लत्तामा॥ 
तुम्दरे चैध्य पीठिका एका। तप समूह मुनि” जन्स बिवेका ॥ 
दंपति तीरथ अंमे अनेका | जानि चरित अदभुत गहि टेका ॥ 
- दंपति रहे पक्ष एक तहवाँ। गए कासदा रंग सु जहवाँ॥ 
. नाना चमतकार तिन्ह पाई। सीतापुर नूप के ढिग आई॥ 
राजापुर निवास हित भाखा-। कद्दे चरित कुछ गुप्त न राखा॥ 
तरिवनपुर तेहि की नृपधानी । मिश्र पशुरामहिं कहुप आनी। 

देहहा--अ्रति महान विद्वान लखि, पठन शास्त्र पट जासु। 

- बहु सन्माने भूप तहँ, कहि द्विज सूल .निवासु ॥ 

. सरस्‍यू के उत्तर वसत, मंजु देश. सरवार। 

राज मेंमवली जानिए; कसया शाम >दार ॥ 

:... राजधानि ते जानिए; कोश -विंश त्रय भूप। 

जन्मेभूमि सम .ओर पुनि, प्रगत्यो वैध स्वरूप ॥ 
चैपाई च 
बोध स्वरूप पेंड ते भारी। उपल रूप महि दीन बलारी॥ ' 
. जैनाभास, चलये सत भारी। रक्षा जीव पूर्ण परिचारी॥ 
. हेस सुकुल तेहि कुल के पंडित। ज्षत्री धर्म सकल गुण मंडित ॥ 
में पुनि गाना सिश्र कहावा। गणपति भाग यज्ञ महूँ पावा॥ 
सम विनु महावंश नहि कोई। मैं पुनि विन संत्तान जे साई।॥| 
विरसठि अच्द देह समर राजा। तिमि सम पन्नि जानिमति अ्ाजा ॥ , 
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खचित स्वप्रवव लखि मरतलेोका | तीरध करन चलेहँ तजि सोका ॥ 
चित्रकूट प्रभु आज्ञा पावा। प्रगट स्वप्न वहु विधि दंरसावा॥ 
भूप मानि मैं चलेहुँ रजाई। राजापुर निवास की ताई॥ 
' निर्धभ बसब . राजपुर जाई। वृक्ष कलिंदि तीर सचु पाई ॥ 
नगर गेह सुख मिल्ले कदापी | वसब न होहि' जहाँ परितापी | 
अति आदर करि भूप बसावा। वाससाग पथ शुद्ध चलावा॥ . 
स्वाद तद्यागि शिव शक्ति उपासी। जिनके प्रगट शंभ्रु गिरिवासी ॥ 
परशुराम काशी तन ट्ागे। राम मंत्र अति प्रिय अनुरागे॥ 
शंभु कर्णागत दीन सुनाई। चढ़ि विमान सुरधाम सिघाई॥ 
तिनके शंकर मिश्र उदारा। लघु पंडित प्रसिद्ध संसारा॥ 
देोहा--परशुरासजू भूप को, दान भूमि नहिं लीन | 

शिष्य मारवाड़ी अमित, धन ग्रृह दीन्ह ग्रवीन ॥ 

वचन सिद्धि शंकर मिसिर, नृपति भूमि वहु दीन ॥ 

भूप रानि अरु राज नर, भए शिष्य सति लीन ॥ 

शंकर प्रथम विवाह ते, वसु खुत करि उत्पन्न। 

हो कन्या हे सुत सुबुध, निसि दिन ज्ञान प्रसन्न ॥ 

चैपाई 

जापित सतक कीन अजु व्याहा | ताते सोरि साख बुधनाहा॥। 
तिनके संत सिश्र ट्वे भ्रावा। रुद्रनाथ एक नाम जे ख्याता॥ 
सेोउ लघु बुध शिज्यन्ह महँ जाई | ल्ञाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई ॥ 
रुद्रनाथ के सुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी॥ 
से मम पिता सुनिय बुध त्राता। में पुनि चारि सहादर आता॥ 
ज्येष्ठ भ्रात मम गणपति नामा | ताते लघु महेस गुण धामा।॥ 
कर्मकांड पंडित पुनि दोऊ | अति कनिए मंगल कहि सेोऊ ॥ 
तुलसी तुलाराम सम नामा। तुला अन्न घरि तैलि खघामा ॥ 
 ठुलसिराम कुल गुरू हमारे। जन्मपत्र सम देखि विचारे॥ 


० रिशि्ट लत आर 805 के सह 
हस प्रास पंडित - मतिघारी। कह्यो वाल हाइहिं जतधारी | 
द धन विद्या तप होय सहाता। तेजरासि बालक मतिमाना ॥ 
' भरतखंड एहि सम एंडि काला-। नहिं महान काठ परमति शाला॥ 
करिहिं खचित दृपगन शुरुवाई | वचन सिद्धि खलु रहहिं सदाई॥ 
अति सुंदर सरूप सित देहा। बुध मंगल भाग्यस्थल गेहा॥ 
. हावे यह विंदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनिपाई॥ . 
पंचम फेतु रुद्र ग्रह राहू। जतन सहस्त देश नहिं.लाहू | ह 
देहा--राज योग दे।उ सुख सु एहि, होहि. अनेक प्रकार | 
: ': अ्दे- दया सुनीस को, लिया जन्स वर बार॥ 
चोापाई ह् । 
प्रेमहि तुलस नाम मम राखी | तुलारोह तिय कहि अभितापी ॥ 
, मातु भगिनि लघु रही कुमारी | कीन व्याह सुंदरी विचारी ॥ 
चारि अ्रात है भगिनि हमारे। पिता सातु मम सहित निसारे॥ . 
आंत पुत्र कन्या मिलि नाथा।पोडस मचुज रहे एंक साथा॥ -- 


६ ६...“ औ के के. आय आह . 
वानी विद्या" सगिनि हसारी। धर्म शील उत्तम गुण धारी | 
/ आर का > 


देहा--अति उत्तम कुल भमगिनि सब, व्याही अति कुसलात। . 

हस्त प्रास पंडितन्ह गृह, व्यांहे संव मस भ्रात 0 

ह चेपाई रे ः 

मेएर च्याह है प्रथम जे| भएक। हस्त प्रास भागव गृह ठणएऊ।॥ .-: 

भई खर्गवांसी देउ  नारी। कुछगुरु तुल्लसि कहदेड प्रतधारी ॥। 
तृतिय व्याह कंचनपुर माही। साईं तियं वच विदेश झवगाही 0 

अडे! नाथ तिनन्‍्ह कौन्ह खेटाई | मात भ्रात परिवार छोड़ाई)॥ : 

कुलगुरु कथन भई सब साँची | सुख घन गिरा अवर सब काँची | हे 

सुनहु नाथ कंचनपुर प्राम्रा । उपाध्याय लक्तिमन अस नासा] थे 


परिशिष्ट (२) 


बाबा वेणीमाधवदास-क्त 
शरल गोसाइचरित 

सोरठा--संतन कहेड बुकाय, मूलचरित पुनि भाषिण | 

अति संक्षेप सोद्ाय, कही घुनिय नित पाठ हित ॥१॥ 

चरित गासाई उदार, वर॒ति सके नहिं सहसफनि । 

हां मतिमंद गँवार, किमि वरना तुलसी-सुजस ॥२॥ 
५." ताटक का 
ऋषि शआ्रादि कवीस्वर ग्याननिधी | अवतरित भए जनु आपु विधी ॥ 
सत कोटि बखानेउ राम-कथा। तिहुँ लोक में बाँटेड संभु जथा ॥ 
दस स्थवंदन वेद दतांगम्य । खति त्रंविधि तीनिउड रानिजयं ॥ - 
श्रीराम प्रनव खुतिवत्वः पर | निज असनि ऊुंत नरदेह धर॥ 
इमि कीन्ह प्रवंध मुनीस जथा । हरि कोन्ह चरित्र पविन्न तथा॥ 
हलुझंत प्रनव प्रिय प्रान रसे | परतत्त्व स्मे तिसु सीस लसे॥. 
यहि भाँति परात्पर भाव लिए। सुचि राम परत्व वखान किए॥ 
मुनिराज लखे अद्भुत रचना। कपिराज सो कीन्ह इहे जँचना || . 
यह गुप्त रहस्य है गोइ धरें।विनती हमरी ल प्रकास करें॥ 
तव-अजनि-नंदन साप दियो। हँसिके मुनि धारन सीस कियो।। 
देहा--सहनसीलता मुनि निरखि, पवन-कुमार सुजान | | 

वहु विधि भुनिहिं प्रसंसि पुनि, दिए अभय बरदान ॥१॥ 
कलिकाल में लैहहु जन्म जबै। कलि ते तव च्रान सदा करिवै॥ 
तेहि साप के कारत आदि की | तमपुज निवारन हेतु रबी॥ . 
डउदएण हुलसी उदघाटिहि ते। सुर संत सरोरुह से विकसे॥ 
सरखवार सुदेस के विप्र बड़े। सुचि गात परासर टेक कड़े॥ 


परिशिष्ट-..: .. रहैंद। 
सुभ थान पतैजि रहे पुरखे। तेहि ते छुल नाम पड़ा ऋरखेता 
यमुना - तट दूबन को पुरवा। बसते सब जातिन को :कुरबा॥ 
सुकवी सतपात्र सुधी झुखिया | रजियापुंर राजगुरू सुखिया।॥ 
तिनके घर द्वादस..सास परे। ज़ब कर्क के जीव हिसांसु चरे ॥ 
कुज॒ सप्तम अद्ल्‍ठम भजु-वने । अभिद्धित सुठि सुंदर साँफ समे ॥ 
देहा--पंद्रह से चै।बल विपै, कालिंदी के वीर। 
स्नावन सुक्ला सत्तिमी, ठुल्तसी घरेड सरीर ॥ २॥ 
सुत जन्म बधाव लग्यो वजने | सबने छजने रंजने गजने॥ . 
एक दासि कढ़ी तेद्दि अवसर में | कहि देव बुल्ाहट है घर में ॥ 
सिसु जन्मत रंचक रोओ नहों। सेए तो वेक्ञेड रास गिरेउ ज्यों मही ॥ 
अब देखिय दंत वतीसी जमी। नद्ििं खाल्दड़ पाँति में नेक कमी ॥ 
जस बालक पाँच का देखिय जू। तसे जन्सतुआ निज लेखिय जू ॥ 
अब बूढ़ि भई भरि जन्म नहीं। सिसु ऐसे मैं देखि्ें तात कहीं ॥। 
महरी कहती सुनि सेख धुंनी। जबहीं से! समय सिसुनार छुनी ॥ 
जे ल्लोगाइ. हर्ता कपती वकर्ती | काउ राकस जासेउ कहि ऋखतों | 
महराज  चलिय अब वेगि घरे। समुझ्काइ प्रसूति को ताप हरे॥ 
. देहा--उठे तुर्त भ्रगुवंसमनि, सुनत चेरि के वैन । 
..ठाढ़ प्रसूवी द्वार से, पूरित जल सो नैन॥इ॥ 
छंद---पूरित सलिल दृग निरखि सिसरु परिताप-जुत सानस भए। 
मन मर्द पुराक्ृृत पाप को परिनास शुनि बाहिर गए || - 
तब जुरे सव छवित्त मित्त बांधव गनक आदि प्रसिद्ध जे । 
लागे विचारत का करिय नवजात सिसु कहँ कहृहिं ते ॥ १॥ 
देशहहा--पंचन यह, निरनय किया, तीन दिवस पश्चात | 
. जियव रहे सिसु तब करिय, ल्लोकिक बेंदिक बाव॥ ४७ ॥.- 
दसमी पर लागेड़ ग्यास्स ज्यों | घरि आठक राति गई जब तो ॥ 
हुलसी प्रिय दासि से लागि कहे | सख्ि ग्रान पखेरू उड़ान चई ॥ . 


शर०ज.... गोस्वामी तुलसीदास 


हीं सिसु लें गवनहु हरिपुर । बसते जहँ तोरिउ सास ससुर ॥ 
तहूँ जेइवि पाक्षवि मोर लता | हरिजू करिहें सखि तेर भत्ता ॥ 
 नहिं ते ध्रुव जानहु मारे मुण। सिसु फेंकि पवारहिंगे भकुए ॥ 
सखि जान न पाबे कोऊ व॒तियाँ । चलि जायहु मग रतियाँ रतियाँ ॥ . 
तेहि गोद दिये सिसु ढारस दे । निज भूपन दे दिये ताहि पठे ॥ 
चुपचाप चली से गई सिसु लें | हुलली उर सून्ठ वियोग फबे॥ 
- गाहराइ रमेस सहेस विधी। विनती करि राखब मार निधी॥ 
देहा--त्रह्म मुहृते एकादशी, हुलली तजेड सरीर। 
होत प्रात अत्येष्ि हित, ढोंगे जमुना तीर ॥ ५॥ 
घरि पाँच इक बार चढ़े मुनिश्रा | निज सास के पाय गही चुनिआ ॥ 
सब हाल हवाल् वताय चली । सुनि सास कही वहु कीन्ह भर्ती ॥ 
बर माहिं कलोर का दूध पिआ | विज साय को है सिसु लेसि जिश्ना॥ 
तहँ पालन से लगि नेह भरे। जेहि ते सिसु रीकइ सोइ करें ॥ 
यहि भाँति सों पेंसठ मास गए । सिसु बवोलन डोलन जाग भण॥ 
चुनियाँ सुरतोक सिधार गई | डस्यो पन्नग ज्यों से कारार गई ॥ 
तब राजगुरू को कहाव गयो। सुनिक तिनहूँ दुख मानि क्यो ॥ 
हम का करिबवै अस बालक ले। जेहि पाले जे तासु कर साइ है ॥ 
जनसेउ सुत मार अभागो महीं | से जिए वा मरे साहिं सोच नहीं।॥। 
देहा--बेनी पूरे जनम कर, करमस-विपाक प्रचंड | 
.. बिना भोगाए टरत नहिं, यह सिद्धांत अखंड ॥ ६ ॥ 
छंद--सिद्धांत अटल प्रखंड भरि ब्रह्मंड ज्यापित सत जथा। 
जहँ मुनिवरन की यह दसा तहँ पामरन की का कथा ॥ 
निज छति विचारि न राख काऊ दया हग पाछे दिये।। 
डोलत सो बालक द्वार द्वार विज्ञोकि तेहि विहरत हियो ॥ २॥ 
सेरठा--वाल्क दसा निहारि, गोरा माई जग जननि | 
द्विज तिय रूप सँवारि, नित॒हिं पवा जावहिं असन ॥१॥ 


परिशिष्ट..._ २२१: 
दुडट वत्सर. चीतेड याहि ससे | पुर लोगन कातुक देखि कसे | 
जिन जाह जूस पै आय जके | परिचय द्विज नारि न पाइ थके।॥ 
चर नारि. हती तहूँ से परखी | जब साथ खवाय लला टरखी॥ 
परि पाँय, करी हठ जाम न दें | ऊगदंव. अच्श्य भई तब ते॥ 
सिव जानि प्रिया हठ हेतु हियोा। जन लौकिक सुलभ उपाय किया |॥। 
प्रिय. सिष्य अनंतानंद हते | नरहत्यानिंद . सुनाम छठे ॥ 
बसे रामसुसैल कुटी करिके। तल्लीन दंसा अति प्रिय हरि के ॥ 
तिन कहूँ भव दरसन आपु दिए | उपदेसहुँ दे कृतकुल किए।॥ 
प्रिय सानस  रामचरित्र कहे। पठए तहीँ जहँ ह्विजपुन्र रहे | . 

देहा--लै वालक गवनहु अवध, विधिवत मंत्र सुनाय | 
मस भाषित रघुपति-कघा, ताहि प्रवोधहु जाय ॥ ७॥ 
जब उधरहि' अंतर दृगनि, ठव से कहिंद्धि बताय | 
लरिकाई को पैरिवों, आगे होत सहाय॥ ८॥ 
सेारठा--संभु वचन गंभीर, सुनि मुनि अति पुलकित भए। 
सुमिरि रास रघुवीर,तुरत चले हरिषुर तके ॥ ४॥ 
पुर हेरि के वालक गाद लिए । ह्विजपुत्र अनाथ सनाथ किए ॥ 
कह्नो रामबोला ले सेन करे। पलिहँँ पोसिर्द सब भाँति हरे॥ 
से ते जामेड दीनदयाल हरी | मस॒ हेतु सुसंत को रूप धरी॥ 
पुरत्ोगन केश रजाय लिए | सद्द वाल्क संत पयान किए॥ 
: पहुँचे जब ओधपुरी चगरे। विचरे पुर वीधिच माँ सगरे॥ 
पंद्रह से इकसठ माघ खुदी | तिथि पंचमि आओ भ्वगुबार उदो॥ 
सस्यू चट विप्रन जग्य किए | द्विज बालक कहूँ डपवीत दिए।॥ 
सिखए विनु आपुद से। बरुआ | द्विजमंत्र सविज्रि सुड्च्चरुआ || 
विस्मययुत पंडित लोग भणए। कहद्टे देखत बालक विग्य ठए॥ 
दोहा--नरहरि स्वामी तब किए, संसकार विधि पाँच । 
राम#ंन्र दिय जेहि छुटे, चौरासी का नाँच ॥ €॥ ; 


श्श्एः . गैस्तामी तुलसीदास पु 
दस मास रहे समुनिराज तहाँ। हनुमान सुटीज्ञा विराज़ जहाँ ॥ 
निज सिष्यहि' विद्या पढ़ाय रहे | अरो पानिनि सूत्र घोखाय रहे | . 
लघु वालक- धारनसक्ति जगी-। अनुरक्ति सभक्ति दिखान लगी ॥ 
हरपे गुनप्रासम॑ विचार हिए। पद, चापत आसिप भूरि दिए॥ .. 
जव तें जनमेउ तब तें अब लों | निज दोन दसा कहिगो गुरु सों॥ 
ठक से रहिगे सुनि बाल-ऋधा | करुना उर में उपजाइ व्यघा।॥ 
मुनि धीर भरे दृग नौर रहे। गुरु सिष्य दसा कवि कौन कहे ॥ 
समुमाइ बुराई लगाइ हिए। कहि भावि भलाइ प्रसांत किए ॥ 
हरिप्रिय ऋतु ल्ञाग हेंसंत जबै | सिप संग ले कीन्ह पयान तथे ॥ 
देहा--ऋहत कथा इतिहास बहु, आए सूकरखेत | 

संगम सरयू घावरा, संत जनन सुख देत ॥ १०॥ 
तहवाँ पुनि पाँचइ वर्ष बसे। तप में जप सें सब भाँति रसे ॥ 
जब सिप्य सुवाध भये पढ़िके। सति जुक्ति प्रवीन भई गढ़िकी॥ 
सुधि आइ महेस सिखावन की। परतत्त्व प्रबंध सुनावन की।॥ 
तव॒ सानस रामचरित्र कहे। सुनिके मुनि वालक तत्त्व गहे॥ 
पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे | अति गृढ़ कथा समुकावत भे ॥* 
'यहि भाँति प्रवोधि भुनीस भत्ते | चसुपव॑ लगे सह सिप्य चले ॥ 
विस्लाम अमेक किए मग में । जल अन्न को खेल मच्यो जग में ॥ 
, कतहूँ. सुकृतिन उपदेस करें | कतहूँ दुखिया दुखदाप हरे॥ 
दे।व--विचरत बिहरत मुदित सन, पहुँचे कासी धाम । 

परस शुरू सुस्थान पर, जाय कौन्ह विस्लाम॥ ११॥ 
सुठि धाट॑ मनोहर पंच पणा | गँगिया कर कौतुक केलि झगा।॥। 
पुनि सिद्ध सुप्ठष्ठ प्रतिष्ठित सा | बहुकाल यवोंद्र रहे जु नसो ॥ 
तहवाँ हते सेष सनातन जू। वपुत्ृद्ध वरंच युवा मन जू॥ 
निगमागस-पारग ज्योति फन्ने | मुनि सिद्ध तपोधन जान सब ॥ 
तिन रीमिि गए वहु पे जब दी | गुरु स्वासि सो सुंदर वात कहीं ॥ 


. परिशिष्ट रर३ 
लिज सिष्यहि' देइय समे।हि' सुनी | तिसु बृत्ति दुनी नहि' ध्यान घुनी ॥ 
हों. ताहि पढ़ाउव वेद चहूँ।अरु आगम दरसर्न पात छहूँ।॥ 
इतिहास पुरानर काव्यकला । अनुसूत अल्म्य प्रतीक फल्ना॥ 
विदान सहान जवनाउव जू। सुन आपु महासुख पाउव जू॥ 

देहा---आचाण्ज विनती ह सुन्त, पुलकित भे मुनिधीर। 
बढु घुलाय सौंपतः भए, पावन गंगा-तीर ॥ १२॥ 


कछु दिन रहिगे यति-प्रवरं, पढ़न लगो बढु-भास । 
चित्रकूट कहँ तव गण, लखि सव भाँति सुपास ॥ १३ ॥ 
वढु॒ पंद्रह वष तहाँ रहिके। पढ़ि साख सवै महिके गहिके॥ 
करिके गुरुःसेवा सदय तन ते। गत देह क्रिया करि सी मन तै ॥ 
चले जन्मधली को विषाद भरे । पहुँचे रजियापुर के बगरे॥ 
निज मौन विलेकेड दुह ढहा। कोड जीवन जोंग न लोग रहा || 
इक भाठ बखानेड आम कथा । दिजवंस का नास भयो ज्ु जघा || 
क्यो ज्ञा दिन नाइ से राज गुरू | तब त्याग की वोलेड बात करू || 
- तहूँ बैठ रहो ठप तेज धनी। तिन साप दिये गहि नागफनी || 
पट मास के भीतर राजगुरूं | दस वर्ष के भीतर वंस मरू | 
सुनिके तुलसी मन सेक छए। करि स्राद्ध चधाविधि पिंड «दए ॥ 
देहहा--पुर लोगन अनुरोध ते, दियो भवन बनवाय [ 
रहन लगे अरु कहत भे, रघुपति-कथा सुहाय ॥१४॥ 
यमुना पर तीर में तारिपते। भरद्वाज सुगोत को विग्न हते॥ - 
कतिकी ढुतिया कर न्हान लगे। सकुदुंव से आयड संग सगे ॥ 
करि सज्जन दान गए तहवाँ। हुलसीसुत बाँच कथा जहवाँ।॥ 
छवि व्यास विलाकि प्रसन्ष भए। सब लोगन बूम्ति स्वठाम गए || 
पुनि साथव सास में आय रहे । कर जोरिके सुंदर बात कहे ॥ 
महराति जबै नगिचांय रही। सपने जगदंव चेताय रही ॥ 
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सु राउर नाँव बताय रही । सब ठाँव ठिक्रान जताय रहाी॥ 
हैं। हेरत हेरत आयों इसे। मेहिं राखिय हैं। अब जाव. किते.॥ 
देहा--सुनत विनय सेाचन लगे, पुनि वोले सकुचाय | 
व्याह बरेखी ना चहाँ, अनत पधारिय-पाय ॥ १५ ॥ 
द्विज माने नहीं धरना धरिकी। नहिं खाय पिये ससना करिके॥ 
दुसरे दिन जब स्वीकार किये । तब विप्र हठी जल अन्न लियो ॥ 
घर जाय सोधाय के ज्ञग्न घरा। उपरोहित भेजि प्रसस्त कियो॥ 
इत ते पुरतोगन जाग दिए। सब साज-ससान बरात किए ॥ 
पंद्रह से पार तिरासि विपे। सुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पे॥ 
अधिरात लगे जु फिरी भँवरी | दुलहा दुलददी की परी पँँतव॒री॥ 
लत्नना मिलि कोहवर माहिँ रसीं | वरनायक पंडित से विहँ्सी॥ 
तिसरे दिन साँडवचार भये। सुचि भगति से दास दहेज दया ॥ 
देहा--विदा करा ठुल्लही चले, पंडितराज महान । 
अ्राए निज पुर अरु किए, लोकाचार-विधान ॥| १६ ॥ 

पुर नारि जुरों गुरु भौन गई। दुलही मुख देखि निहाल भई || 
हुलसी-सुत देखेड नारि-छटा । मुख इंदु ते घृधषट-कार हटा॥ 
' सन प्रानश्रिया पर वारि दिए। जस कोसिक मेनका देखि भए ॥ 
: दिन रात सदा रँग राते रहैं। सुख पाते रहें लाते रहें।॥ 
सर वष परस्पर चाव घचए। पल ज्यों रसकेलि सें बीव गए |॥ 
नहि' जाने दें ग्रापु न जाय कहीं | पल्न एक प्रिया विन चैन नहों || 
ढुखिया जननी मुख देखन को | पितु ्राम सुआसिनि पेखन का |. 

सह वबंधु गई चुपके से सती | वरखासन ग्राम हते जु पती ॥ 
जब साँक् समय निज गेंह गए । घर सून निहारि ससाोच भए॥ 
तब दासि जनायड सा करि के | निञ वंधु के संग गई मैके॥ 
सुनते उठिके ससुरारि चले। अति प्रेम प्रगाढ़ बिसेष पले॥ 
कौनिठ विधि तें सरि पार किए । पहुँचे सब सेवत द्वार दिए॥ 


परिशिष्ट.... श्रप्‌. 
छंद--है द्वार सावहि' लोग नींद तुंराइ गोहरावन लगे | 
सर चोन्हि द्वार कपाट खोली ऋमकि भासिनि सगबगे || - 
वोली विह्ँसिं वानी विसेल उपदेस सानी कामिनी । 
कस वस चले प्रेमांघ ज्यों नहि' सुधि अँधेरी यामिनी ॥ ३॥ 
देहा--हाड़ मांस को देह मस, तापर जितनी प्रीति। 
तिसु आधी जो राम प्रति, अवसि मिटिहि भवभीति ॥ १७॥ 
सेरठा--लाग वचन जिसि वान, तुर्त फिरे विरमें न छिन | 
. सेचेड निज कल्यान, तब चित चढ़ेउ जो गुरु कह्देड ॥५॥. 
देहा--नरहरि .कंचन कामिनी, रहिए इनते दूर।: 
जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर॥ १८॥ 
डढि दौरि सनावन सार गयो। पिछुआए रहो जब भोर भयो॥ 
नहि' फेरे फिरे फिरि आयो धरे। भगिनी निज मूच्छित देख्यो परे ॥ 
मुर्च्झ जु हृटी उठे वोलि सदी | पिय को उपदेसन आइ हती॥ * 
पिय सेर पयान किया बन को। हों प्रान पढाई तज्ञों तनु को ॥ 
कहिके अस से निज देह तजी | सुरतोक गई पति घमध्वजी | 
सत पंद्रह युक्त नवासि सरे। सुअसाढ़ बदी दसमीहँ परे।॥॥ 
बुध वासर धन्य से। धन्य घरी । उपदेसि सती तन त्याग करी || 
भयाो भोर कहें काउ सिद्ध मुद्ती | पस्मारथ विंदक तत्व गुनी ॥ 
द्विजगेह में सारद देह घरी। रति रंग समा रस राग हरी॥ - 
देहा--केड कह तिय की मुखनि ते, वोलेड श्रीभमगवान । 
मे।ह निवारेड भगत करं, साहिब सीलनिधान॥ १<८॥ 
हुलसीसुत तीरथराज गए । अरु मंत्रि त्रिवेनि कृताथ भए ॥ 
गृहिवेष विसर्जन कीन्ह तहाँ | सुनिवेष सँवारि चले फफहाँ॥ 
गढ़ हेलि रू धेचुमती तमसा। पहुँचे रघुवीरपुरी सहसा ॥ 
तहवाँ चौमासक लों वसिकरे। प्रिय संत अनंत विभू -रसिके ॥|- 
चले बेगि पुरी कहेँ धाम महा। विज्ञाम पचीसक बीच रहा॥ 
र्छ 
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तिनमाँ दुइ ठाम प्रधान गुना | वरदानरु साप की वात. सुने ॥ 
घड़ि चारि दुबीलि सें वास किए | हरिरास कुमारहि' साप दिए॥ 
से प्रसिद्ध सुप्रेत भये। तेहिते। हरिदरसन आपु ल्ये जेहि ते॥ 
पुनि चारु छुँवरि वरदान दिये। जिन संत सुसेवा लियोरु कियो।॥ 
: द्वेहा--जगन्नाध सुखधाम में, कछुक दिना करि वास । 

लिखे वाल्मीकी स्वकर, जब तव लद्दि अवकास || २० ॥ 
रासेखर कहूँ कीन्ह पयाना। तहँते द्वारावति जग जाना ॥ 
वहुरि तहाँ ते चलि हरपाई | बदरी धामहि” पहुँचे जाई॥ 
नारायन ऋषि व्यास साोहाए। दरस दिए मानस गुन गाए॥ 
तहूँ ते अति दुर्गम पथ लयऊ | सान सरोवर कहेँ चल्ि गयऊ।॥ 
“जिय को लोभ तजे जो कोई | से तहूँ जाइ कृतारध होई ॥ 
तहेँ करि दिव्य संत सत्लंगा | जाते होवे भवरस भंगा॥ 
दिव्य सहाय पाय मुनिराई | जात रुपाचल देखेड जाई॥ 
नीलाचल कर दरसन कीन्हें | परम सुजान भुसुंडिद्ि' चीन्हें॥ 
छौटि सरोवर पे पुनि आए । गिरि कैज्लास प्रदच्छिन लाए॥ 

देहा--इसि करि तीर्घाटन सफल, निवसे भव बन जाय | 

चौदह वरिस रु मास दस, सतरह् दिवस विताय ॥ २१ ॥ 
टिकिके तहेँ चातुर्मास किए | मनित रामकथा कहि हप हिए ॥ 
वनवासि सुसंत सुनें नित सो। सुनि होहि' अनंदित ते चित से ॥ 
बन सां इक पिप्पल रूख हतो | तिसु ऊपर प्रेत निवास छतो॥ 
जल सौच गिरावहि' वास तरे | सेइ पानिय प्रेत पियास हरे॥ 
जब जानेठ से कि अहें मुनि ये। जिन वालपने मोहि साप दिये ॥ 
तब एक दिना सो प्रतच्छ क्यो । कहिए से करों जस भाव अद्यो || 
हुलसी सुत बोलेड सोरे सना। रघुनंदन दरसन को चहना।॥। 
सुनि प्रेत कह्मौ जु कथा सुनिवे। नित आवत अजनिपूत अजै॥ 
सब ते प्रथम से तो आवहि' जू | सव लोगन पाछे से जावहिं जू ॥ 


| परिशिष्ट . [| २२७ 
सोरठा--वेष अमंगल धारि, छुछी का तनु ज्ञानि यहि। 
अवसर नीक विचारि, चरन गहिय हठ ठानि यद्धि ॥ ६ ॥ 
'छंद--हूठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर विनय वहु.विधि भाषेऊ । 
पद गहि न छाड़ेड पवनसुत कह कदहु जे! अभिलापेऊ ॥| 
रघुवीर दरसन मेहि' कराइय मुनि कहेंड गदगद बचन | 
तुम जाइ सेवहु चित्रकूट वहाँ दरस पेहहु चखन ॥ ४ ॥ 
देहा--श्री हनुमंत प्रसंग यह, विमल चरित विस्तार | 
लहेउ गोसाई दरस रस, विदिव सकल संसार || २२ ॥ 
चित चेति चले चितकूट चितय। सन माहि' मनोरघ को उपचय ॥ 
जव सेचहि' आपन मंद कृती | पग पाछ पड़े जु रहै न घृती ॥ 
सुधि आवत राम स्वभाव जबै। तब धावत सारग आतुर है। 
यहि भाँति गोसाई तहाँ पहुँचे | किये आसन राम सुघाटहि पे ॥ 
इक वार प्रदच्छिन देन गए | तहेँँ देखत रूप अनूप भणए | 
जुग राजकुसार सु अस्व चढ़े | मगया वन खेलन जात कढ़े ॥ 
छवि से। लखि के मन्न मोहेठ पे | अस को तनुघारि न जानि सके || 
हचुसमंत बतायड भेद सबे | पछिताइ रहे ललचाइल हे॥ 
तव धीरज दीन्हरेठ वायुतनय। पुनि होइहि दरसन प्रात समय | 
देहा--सुखद अंमावस सोनिया, बुध सोरह से साव । 
जा बैठे तिसु घाट पै, विरही होतहि प्रात ॥ २३ ॥ 
सेरठा--प्रकटे राम सुजान, कहेउ देहु वाबा मय | 
सुक बपु घरि हनुमान, पढ़ेड चेतावनि देहरा॥ ७॥ 
देहा--चित्रकूट के घाट पैं, भद संतन की भीर | 
तुलसिदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुचीर ॥ २४॥ 
छंद--रघुबीर छवि निरखन लगे विसरी सबै सुधि देह की। 
को घिसे चंदन हृ॒गन तैं वह्दि चली सरित सनेह की ॥ 
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प्रभु कहेड पुनि से नाहि' चेतेड स्कर चंदन ले लिए। - 
दे तिलक रुचिर लत्लाट पे _निज रूप अतहिंत किए ॥ ५॥ 
देहा--विरह व्यधा तल्लफत पड़े, मगन ध्यान इकतार। 
रेन जगाए वायुसुत, दीन्द्दे दसा सुधार॥ २५॥ 
सुक पाठ पढ़ावत नारि नरा | करतत्न पर ले सुक को पिंजरा ॥ 
हुलसी-सुत भक्ति महा महिसा | तत्कालहि' छाय रही महि माँ ॥ 
दिन एक प्रदच्छिन कामद दे। पहुँचे सौमिन्र पहाड़िहि' पे॥ 
तहूँ स्वेतक सपे पड़यों सग में। सित. गात सनाहर या जग में ॥ 
तिसु ओर विल्ञोकि गोसाँई कहे | चंद्रोपप सुंदर नाग अहै॥ 
हरि सृष्टि विचित्र कहे न बने | निगसागम सारद सेप भने ॥ 
ऋषि दृष्टि पड़े तिसु पाप गयी। तब.पन्नग ग्यानि ललात भयोा॥ 
मोहि छूडके तारिय नाथ अबे | छुअतेहि गयो से भुजंग अश्े ॥ 
योगश्रि मुनी तहँ छीत भए। निज पूर्व कधा कहि वास लए ॥ 
दोहा--यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि गुनि संत सुजान । 
आवन लागे दरस हित, भीर भयाो ऋषि थान॥ २६॥ 
वड़ि भीर निहारि गुफा में ढुके | बहिरंतर हानि विचारि लुके ॥ 
मुन्ति आवहि' जोगि तपी रु यती | विन्नु दरसन जाहि निरास अती॥ 
दरियानंद स्वामिहुँ आय रहे। निज आसन टेकि जमाय रहे॥ 
लघुसंका के हेतु गोसाई कढ़े | कर जारि से स्वासि भए जु ठढ़े ॥ 
कहे नाथ है होत अनीति बड़ी | छमिए कहिवो मम॒ बात कड़ी ॥ 
लघुसंका लगे बहिरात हैं जू। सुनि साधु गिरा छिपि जात हैं जू॥ 
दुख पावत सज्जन हैं तेहि ते। विनती हों कर्स सुनिए यहि ते ॥ 
हों देत मचान वँधाय अबै। तेहि ऊपर आसन नाथ फवै॥ 
करि दरसन होव निहाल सबै। सुठि संत समागम होइ जबै ॥ 
देहा--बिनती दरियानंद कौ, सानि सजाय मचान | 
. बैठत दिन भर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥| २७॥ 


परिशिष्ट र्र्ड 


निव नव सत्संग ज्माह बढ़े।सुचि संत हृदब रसरंग चढ़े॥ 
-सित नित्य विहारहु देखत हैं। सगंया कर कौतुक पेखत हैं॥ 
चदावन ते हरिवंस दितू। प्रियदास नवत्न निज सिष्य स्र्तू ता 
पठए तिन आइ जाहार किए। गुरुदत्त सुपोधि सप्रेम दिए॥ 
जमुनाषप्टक राघा-सुधानिधि जू। अरु राधिकातंत्र महा विधि जू ॥ 
अरु पाति दई हित हाथ लिखी | सोरह से नव जअन्‍्माट्टमि की ॥ 
तेहि साहिं लिखी विनती बहुरी | सोइ वात्त मुखागर से कहुरो॥ 
रजनी सहरास की आवत जू। चित मोर सदय ललचावत जू || 
: रंसिके रस में तनु ल्याग चहें। मेरहि आसिष देइय कुंज लहं ॥ 
से।रठा--सुनि विनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भाषेड | 
तनु तजि भए सनाथ, नित्य निकुंज प्रवेस करि ॥ ८॥। 
देहा--संडीला ते आय के, बसु खासी नेंदलाल । 

. पढ़े रामरक्षा विवृत्ति, जे भक्तन का ढाल ॥ र८॥ 
पट सास रहे सत्संग लहे। चलती विरियाँ कछ चिह्न चहै ॥। 
दिया साल्ग्राम की मूर्ति भली | निज हस्त लिखित कवच औ कमली॥। 
इसि जादव माधव वेनि उभ्य | चितसुख करुतेस अनंद सदय || 
तपसी सुमुरारि उघार जती। विरही भगवंत सुभागवती ॥ 
विभवानेंद देव दिनेस मिले । अरु दक्षिन देस के स्वामि पिले || 
सव रंग रंगे सतसंग पगे। अहमादि कु्नींद सुषृप्त जगे॥ 
कहे धन्य गोसाई जु जन्म लेए | लहि दरसन हां कृतकृत्य भए ॥ 
धग नीर ढरे नहिं वाल सरे। सब जाहिं सप्रेम प्रमेद भरे॥ 
वसु संवत्त साधु समागम सों | कटिगे नहिं जानि परयो किमि धो ॥ 

देहा--सेरह से सेरह लगे, कासद गिरि ढिग वास | 
सुचि एकांत प्रदेस महँ, आए सूर  सुदास॥ २<€॥ 
पठए गोकुछनाथजी, कृष्ण रंग में बोरि। 
हृग फेरव चित चातुरी, लीन्दह गेससाई' छोरि॥ ३० ॥ 
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कवि सूर दिखायठ सागर को सुचि प्रेम कथां नट नागर को ॥ 
पद ट्वय पुनि गाय सुनाय रहे | पदर्पंफज पे सिर नाय कहे॥ा 
अस आसिष देइय स्याम ढरें। यहि कीरति मोरि दिगंत चरें ॥ 
सुनि कोमल बैन सुदादि दिए | पद पोधि उठाय लगाय हिए ॥ 
कहे स्थाम सदा रस चाखत हैं। रुचि सेवक की हरि राखत हैं॥ 
तनिको नहिं संसय है यहि माँ । स्रुति सेप बखानत हैं महिमा॥ 
दिन सात रहे सतसंग पगे। पदकंज गहे जब जान लगे।। 
गहि बाँह गोसाई प्रवाध किए | पुनि गेकुलननाथ को पत्र दिए ॥ 
ले पाति गए जब सूर कवी। उर में पधराय के स्याम छवी ॥ 
देहा---तव आयो मेवाड़ ते, विप्र नाम सुखपाल | 

मीरा वाई पत्रिका, लाया प्रेम प्रवाल ॥ ३१ ॥ 

पढ़ि पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। 

सब तजि हरि भजिवो भलतो, कद्दि दिय विग्र पठाय ॥ ३२॥ 
तड़के इक बालक आन लग्यो | सुठि सुंदर कंठ सो गान लग्यो ॥ 
तिस्तु गान पै रीक्ति गोसाईं गए । लिखि दीन्ह तबे पद चारि नए॥ 
करि कंठ सुनायउ दूजे दिना। अड़ि जाय सो नूतन गान बिना ॥ 
मसिसु याहि वनावन गीत क्गे | उर भीतर सुंदर भाव जगे ॥ 
. जब सोरह से बसु वीस चढ़यों। पद जोरि सबे सुचि पंध गढ़यो ॥ 
तेहि राम गीतावलि नाम घरयो। अरु कृष्ण गीतावलि राँचि सरपो ॥ | 
देउ अंघ सुधारि लिखे रुचि सों | हनुमंतहिं दौन्‍्ह सुनाय जिसे ॥ 
तब मारुति हे के प्रसन्न कह्यौ। करि प्यान अवधपुर जाइ रघ्यौ ॥ 
इसि इष्ट को आयसु पाइ चले | बिर्मे सुठि तीरघराज घल्ले॥ 

देहा--तेदहि अवसर उत्तम पर्व, लागो मकर नहान। 

जेगी तपी जती सती, जुरे सयान अजान ॥ ३३ ॥ 
तेहि पे ते पाछले गए दिन छे। वट छाँह तरे जु लख्यो मुनि ह्वे ॥ 
तपपुज देऊ मुख कांति तपेै। छवि छाम्र छपाकर छंद छपे ॥ 


| 


परिशिण् व 


क्रि. दंड-प्रनाम सुदूर्र्ि - हे। कर जोरि के ठाढ़ भए तहिं ते ॥ 


मुनि सैन से एक हँकारि लिये। । अपने ढिंग आसन चारु दियेा।॥। 


: हेद्दि टारि के भूमि में बैठि गए | परिचय निज है परिचाय लए | 
. साई रासंकथा वह होत रायो। गुरु सूकरखेत में जैन कह्यो ॥।. 


विस्मययुत बूसेड. संत मता | कहि जागवलिक मुनि दीन्ह वता ॥ 

हुर रंचि भवानिह्िं दीन्‍्ह सेई। पुनि दीनल्द भुसुंडिह्िं तत्त गाई ॥ 

है जाई मुसुडि ते ताहि लद्देठ | भरदाज मुत्री प्रति आई कहेठ ॥ 
दे।ह[--यहिं विधि मुनि परितेष लद्ठि, पद गहि पाय प्रसाद । 

.... सुने जुगल सुनिवर्य कर, तहाँ विमल संवाद ॥ ३४ ॥ 
हेद्ठिं हाँव गए जब दूजे दिना | घल सून निहारु मुनीस विना ॥ 
बट छाँद न से नहिं प्रनेकुटी | सन विससय बाढ़ेड मर्म पुटी ॥ 
डर राखि उभव मुनि सील चले । हरि प्रेरित कासि की ओर ढल्ते ॥ 
कहछु दूरि गए सुधि आइ जबै | मन सेचत का करिए जु अबे ॥ 
जे भया से भये। अब याहिं सचै | हर दस्सन कै चलिहीं अवधे ॥ 
मन ठीक किए सगे आस बढ़े | चलि के पुनि सुस्सरि तीर कढ़े ॥ : 
तब तीराहिं वीर चले चित दे । भइ साँफ जहाँ से। तहाँ टिकिंगे ॥ 
दिग वाएि पुरा विच सीतामढ़ी । तहँ आसन डास्त वृत्ति चढ़ी ॥ 
नहिं भूंख न नींद-विछित दवा । डर. पूरव जन्म. प्रसंग वसा॥ 

देहा--सीतावट तर तीच दिन, वसि .सुकवित्त वनाव। 

बंदि छोड़ावन बिंध व्ूप, पहुँचे कासी जाय ॥ ३५ ॥। 

भगत सिरे।मनि धाढ पै, विप्न गेह करि बास | 

राम विमल जस कहि चले, उपज्ये। हृदय हलाल ॥ ३६ ॥ 
दिन माँ जितनी रवना रखते । निसि साहि सुसंचित ना बचते ॥ 
यह लेपक्रिया प्रति बौस सरे। करिए से कहा नहिं बूक्ति परे ॥ 
अठवें दिन संभु दिए सपना। निज वेलि में काव्य करे। अपना ॥ 
उचटी - निंदिया डठि बैठु सुनी | उर गूँजि रहो सपने की घुनी ॥ 


श्ब्श्‌ः .. गोस्वामी तुलसीदास 


प्रगटे सिव संग भवानि लिए। मुनि आठहु शग. प्रणाम किए ॥ 
सिव भाषेउ मापा में काव्य रचे | सुर वानि के पीछे न तात पचा ॥ 
सब कर हित होइ सोई करिए | अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए॥ 
तुम जाइ अवधपुर बास करे | तहई निज काव्य प्रकास करे | 
मम पुन्य प्रसाद से काव्य कला | हाइहे सम साम रिचा सफला || 
सोारठा--कहि अस संभु भवानिं, अन्तर्धान भए तुरत । 
आपन भाग्य बखानि, चले गोसाई अवधपुर ॥ < ॥ 
देहा--जेहि दिन साहि सभान में, उदय लक्यों सन्‍्मान | 
तेहि दिन पहुँचे अवध सें, श्री गोसाई भगवान ॥ ३७ ॥ 
सरयू करि सतल्न गव दिन में | विचरे पुलि नारन वीथिन में ॥ 
एक संत मिले कहने से लगे। घल रम्य लखें महवीरी लगे॥ 
ते संग से! ठाम दिखाया भले | वट की विटपावलि पुन्य घल्ले ॥ 
तिन माँ बट एक विसाल घही। तिसु मूल में वेदिका साहिं रही ॥ . 
तिसु ऊपर बैढठु सिधासन से । एक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से ॥ 
थत्त देखि ज्ञोभायो गोसाई सना। वसिए यहि ठावेँ कुटीर बना ॥ 
जब सिद्ध के सन्निधि सा गुदरे। तजि आसन से जय जय उचर ॥ 
से कह्मयो गुरु मार निदेस दियो। तेहि कारन हीं यह वास लियो ॥ 
गुरु मोर बतायउ मर्म सवबे। से ते देखत हों परतच्छ अबे ॥ 
कुं०--मम गुरु कद्देद कि करहि किन सिद्ध पृष्ठ थल वास । 
कछु दिन बीते कहहिंगे हरि जस ठुलसीदास ॥ 
हरिजस छुलसीदास कहहिंगे यहि थल आई। 
आदि कवीं अवतार वायुनेदन बल पाई ॥ 
राजराज वट रोपि दियो मरजाद समुत्तम | 
वसि यह ठाहर ठाठ्स्‍ मानि अति द्वित सासन मम ।] १।॥ 
सेरठा--जब ऐशहें यहि ठाम, हुलसी सुत तिसु हेतु हित । 
सौंपि छुठी आराम, तन तजि ऐहहु मम्र निकट ॥ १०॥ 
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डपदेस- गुरू -मेहिं नीक लग्यों | बहु जन्म पुरातन- पुल्य-जग्यो ॥| 
वसिके रसिके तपिके चौरी। हों जाहत वाट रहेंड' शारी॥ 
अब राजिय गाजिय नांघ यहाँ । हों जाव बसे गुरु मार जहाँ ।॥। 
कहिके अस बेदिका ते -उतंरो | सिर नाइ सिधारेउ दूरि परयो ॥ 
तहूँ आसन मारिके ध्यान धरतों | तिसु जाय हुतासन गात जरखपो ॥। 
' यह कीतुक देखि गोसाई कहै। धलनुघारि तेरी वलिहारि अहे ॥ 
निवसे तह सैख्य सुपास ले दृढ संयम जे सम योग गहे।॥ 
पय पान करें सोउ एक समय । रघुवीर भरोस न काहुक भय । 
जुगं घत्संर बीव न बृत्ति डगा। इकतीस को संवंत आई छगे ॥ 
देहा--रामजन्म तिधि वार सब, जस त्रेता महू भास । 
तस इकतीसा संहँ जुरे, जोग लग्न शरह रास ॥ ३८॥ 
नवमी संगल्वार सुभ, प्रात समय हनुमान । 
अगटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कल्यान || ३७ ॥. 
हर, गारी, गनपति, गिरा, नारद, सेप सुजान। 
: संगलसय आसिष दिए, रवि, कवि, गुरु गिरवान ॥४०॥ 
 सारठा--यहि विधि भा आरंभ, रामचरितमानस चिसल | 
सुनत मिटत मद दंभ, काम्रादिक संसय सकल ॥१शा 
ढुइ वत्सर सातेक मास परे। दिन छव्विस माँ से पूर करे ॥ 
तैंतीस का संवत आओ मगसर | सुभ योस सुराम विवाहहि पर ॥ 
सुठि सप्त जहाज तयार भयो। भवसागर पार उतारन को॥ 
पाखंड  प्रपंव बहावन को। शुचि सात्तिक धर्म चलावन की ॥| 
कति पाप कल्ाप नसावत्त को | हरि भगति छेटा दरसावन को ॥ 
सत वाद विवाद सिटावस को | अ्ररु प्रेस को पाठ पढ़ावन का ॥ . 
संतन चित चाव चढ़ावन को] सज्जन उर समोद बढ़ावन की ॥ 
हरि-रस हर वस समुझावन को । खुति सम्मत मार्ग सुफ्ावन को ॥ 
युत सप्त साोपान समाप्त भयो। सदसमंध वन्ये सुप्रबंध नयो॥। 
३० 
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देहा--महिसुत वासर मध्य दिन, सुभ मिति तत्सतकूल | 
सुर समूह जय जय किए, हर्षित बरपे फूल ॥ ४१ ॥ 
जेहि छिन यह आरंभ भो, तेहि छिन पूरेठ पूर । 
निवेश मानव लेखनी, खींचि लियो अति दूर ॥ ४२॥ 
पाँच पात गनपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल । 
सतत, सिव, नाग, अरु दयू ,दिसप, लोक गए तत्काल ॥४३॥ . 
सब के मानस में वसेठ, मानस रामचरित्र । 
बंदत रिपि कवि पद कमल, सन क्रम वचन पवित्र ॥ ४४॥ 
वंदे! तुलसी के चरन, जिन कीन्हों जग काज | 
कल्लि समुद्र बूड़त लख्यो, प्रगटेउ सप्त जहाज ॥ ४५॥ 
परम :मसधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि | 
तुलसीकृत रघुपति कथा, के सुस्सरि रसखानि ॥ ४६॥ 


सेरठा--प्रगटे श्री हनुमान, अथ से इति लीं सव सुने । 
दिए सुभग वरदान, कीरति त्रिभुवन बस करे ॥ १२॥ 


मिथिला के सुसंत सुजान हते। मिथिलाधिप भाव पगे रहते॥ 
सुचि नाम रुपारुन स्व्रामि जुत्ते। तेहि अवसर श्राध मे' आये हुते ॥ 
प्रथमि यह मानस तेई सुने | तिनही अधिकारि गोसाई गुने ॥ 
स्त्रासि नंद सुल्लाल का शिष्य पुनी | तिसु नाम दल्लाल सुदास गुनी ॥ 
लिंखिके सेइ पोधि स्वठाम गयो | गुरु के ढिग जाय सुनाय दयो ॥. 
जमुना तट पे त्रय वत्सर लों। रसखानहि' जाइ सुनावत भो॥ 
तब ते बहुसंख्यक पात लिखे। कछु लोगन श्रौ निज हाथ रिपे | 
मुकुतासनि दास जु आयो हते। हरि सयन को गीत सुनायो हतो ॥ 
तिसु भावहि पे मुनि रीकि गए | पल मों पल भाँनत सिद्धि दए ॥ 


देहा--तब हरि अजुसासन लहे, पहुँचे कासी जाय | > 
विश्वनाथ जगदंब प्रति, पाथी दिया सुनाय॥ ४७॥ 


+ ..._-परिशिष्ट 3 यो, तर र 
« छंद--पेधी पाठ समाप्त कै के घरे, सिवलिंग ढिग रात से । 

. मूरख पंडित सिद्ध तापस जुरे, जब पट खुलेड प्रात मे ॥ 
देखिन तिरंषित्‌ दृष्टि ते सव जने, कीन्ही सही संकरम्‌ |... 
दिव्याषर सें लिख्यो पढ़े धुनि सुने, सत्यं सिव॑ सुंदर्म्‌ ॥ ६॥ 

सिव की नगरी रस रंग भरी | यह लीला जु पाटि गई सगरी ॥| 
हरपे नर नारि. जोहारि किए | जय जय धुनि वोलि बलेयाँ लिए || * 
पै पंडित लोगन सोच भया। सब समान महातम जीव गयो।। 
ः पढ़िहैं यह पेंथि, प्रसादमयी | तब पूछिहें कान हमे मनयी।॥। 
दल बाँधि ते निन्‍्दत बागत से | सुर बानि सराहत पागत से ॥. 
' कोड ग्रंथ चारावन हेतु रचे। फरफंद अनेक प्रपंच पचे॥ 
निधुआ सिखुंआ युग चोर गए। रखवार वित्ताकि लिह्ाल भए॥ 
तेहि पूछे गोसाई ते कान घुही । हुग स्यासल गोर घरे घनुद्दी ॥ 
: सुनि बैन भरे जल नेन कहे। तुम धन्य इते हरि. दरस लहे॥ 
देहा--तजि कुकर॒स तसकर तरे, दिय सब वस्तु छुटाय । 
जाइ धरे टोडर सदन, पाथी जतन कराय ॥ ४८॥ 
पुनि दूसर पात लिख्ये! रुचि से | तेहि ते लिपि पे लिपि होन लगे। ॥ 
दिन दून प्रचार बढ़े छखिके। सब पंडित हारे हिया भूखिंके | 
तब मिस्र बटेसर तांत्रिक ही। दुख दाह सुधीगन रोय कही ॥ 
' तिन मारन केर प्रयोग कियो। हठि भैरव. प्रेरि पठाय दियो॥ 
हनुसंत से रच्छक देखि डरे । उत्तटे सुबटेसर प्रान हरे॥ 
तब हारि चले दल्ल के सजि के | मधुसूदन सरस्व्रत के मठ पै | 
कहे कीन्ह प्रमान सहेस सही | किसु कोटि को है नहिं बात कही ॥ 
छुति सास््र पुरान इतिहास इये। केहिके समकच्छ तिसे कहिये ॥ 
यतिराज कहे सँगवाउव जू। तब पोथि विज्ञोकि वताउब जू॥। 
देहा--जति मँगाय पोघधी पढ़े, उपज्यो परमानंद | 
फेरि दिए लखि श्लोक यह, जयति सच्चिदानंद || ४७ || | 


रशेध : .... गेस्वामी तुलसीदास 


श्तो ०---आनंदकासने छास्सिन जंगमस्तुलसी तरु:। 
कवितामंजरी भाति - रामअमरभूषिता॥ १॥ 

जब पंडित आए कहे तिन ते। किन पूछिंय बात सदासिव से ॥ 
लिगसागम साख्ष पुरान सबै | क्रम ते धरि मानेस नीचे फबे ॥ 
जब होत विहान खुलेड पट तो | सब टूट परे तेहि देखन को॥ 
लखि वेद के ऊपर सानस ही। सब पंडित ल्ञाज गरे तितही॥ 
चरनें पे पड़े चरनोदक ले। अपराध कराइ क्षमा घर गे॥ 
नदिया को सुपंडित दत्त रवी। सब साख्र विसारद आसु कवी ॥ 
- मुनि ते हठि बाद विवाद कियो। अर हारि विषाद बढ़ायो हियो ॥ 
जब न्हान गोसाई गए मठ ते | तब मारन हेतु गयो लठ ले ॥ 


हलुसंत सुरूछक देखि भज्यो। अपनी करनी पर आपु लज्यो॥ - - 


पुनि जाइ गोसाई रिम्ताय लियो | वर हेतु सुधी हठ भूरि किये ॥| 
छंद---साँगेड से! वर तजिए पुरी मुनि विबस से बर के दिए । 


कासिनाथ कहि-निपरत हहें कवित्त वनाय दृढ़ निस्वय किए॥ 


से! लिखि धरे हर मंदिरहिं प्रस्थान दच्छिन दिसि किए | 
सिव दे दरस समुभ्ताइ फेरे छुभित मन धीरज दिए || ७॥ 
देहा--सुनि प्रस्थान मुदित भयो, गयो दरस हित धीर । 
बंद भये। पट घुनि भई, काप सहित गंभीर ॥ ५०-॥ 
सेरठा--जाइ गोसाई मनाउ, पग परि बहु विधि विनय करि | 
पुरि महँ लाइ बसाउ, ना ते हाइहि नास तब ॥ १३।॥ - 
सुनि देडर आय किये विनती | मुनि मानिय सेवक की मिनती॥ 
प्रिय घाट असी पर भौन नयो | बनिके सह घाट तयार भयो॥ .. 
बसिके सुख सों सुख देश्य जू | पदर्कंज सदा हम सेइय जू॥ 
सुख सानि गए तेहि ठास बसे। रघुवीर गुनावलि माँहि रसे॥ 
कलि आयड रात कृपान लिए | मुनि कहँ बहु भाँति सें च्ञास दिए॥ - 
से कहेड जल बारह पोथि निजे । न ते दाढ़िहों ताड़िहीं चेतु अबे ॥ 


ः परिशिष्ट ... २३७ 
. कहिके अस सो ज्ञु सिघारे जबै । मुनि ध्यान धरेड हरि हेतु तवे ॥ 
हनुमंत कह्मो कलि ना सनिहै। मेहहिं वरजत वैर महा ठनिहे॥ 
लिखिके विनयावल्ति देहु मोहों | तब दंड दियाजउव तांत ओही-॥ 
देशहा--विद्त राम विन्यदली, मुनि तब निर्मित कीन्ह 
. सनि तेहि साखी युत प्रभू, मुनिद्धि असय कर दीन्द ॥ ५१॥ 
- मिघिल्लापुर हेतु पयान किए | सुकृती जन का सुख सांति दिए ।[ 
भ्गु आखस में दिन चारि रहे | करहीन. जुबा कर पाप. दहे॥ 
दिन एक वसे सुनि हंसपुरा। परसी को सुहाग दिए वहुरा॥ 
गउघाठ सें राड गभीर घरे | दुइ वासर लो तहेँवाँ . ठहरे ॥ 
प्रेस सुदरसन - केके चले। पुनि कांत ब्रह्मपुर साँ निकले | 
सँवरू-सुत माँगरु व्वाल हते। दुहि दूध दियो सुर साधु रते ॥ 
ब॒र दीन्ह वजे चोरहाई सहूँ। निरबंस न होवहुगे कवहूँ॥ 
- तब वेलापतार में आय रहे। तहेँ दास घनी निज कष्ट कहे ।॥ 
'छेद---कहे कष्ट आपन कारिह ज्ञाइहि प्रान सम पातक बयों । 
. मूसहिं खबायो भोग कहि कहि खात हंरि सौंहं किये ;। 
रघुनाथसिंह जानेउ दगा करि कोप से वोल्लेउ सुने । 
.. .. नहिं खाहिं ठाकुर सामुहदे सम॒ तोपि वध निस्चय गुने  ए॥* 
सेरठा--मझुनिवर धीरज दीन्ह, किया रसोई साधु तब | 
- - सन्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लखि रिपि इसि कहेड || १४ | 
दे'हा--ठुलसी ऋूठे भगत की, पत राखत भगवान.। 
- जिमि मूरख उपरोहितहिं, देव दानं जजसान ॥ ५२ ॥ 
निज गेह पवित्र करावन को । लै गो मुनि का वर नायक से। ॥ 
तहँ भक्त सगोविंद मिस्र मिले। जिस दृष्टि ते लोह घना पिघिले॥ 
मुनि गाँव के नाँव में फेर .करे। रघुनाथपुरा तिसु नाम परे॥ 
तू चलिके बिचरे विचरे। ऋषि हरिहरखेत में जा पघरे।॥ 
पुनि संगम मसंजि चले सपदी | नियराए विदेहपुरी छपदी॥ 


श्इदे८... गेस्ासी तुंलसीदास का 
धरि. बालिका रूप 'विदेहलली | बहराय के खीर ख़बाय चली ।॥ 
जब जानेड मर्म कहा कहिए | मन ही सन सोचि कृपा रहिए ॥ 


- ह्विज लोगन हाला के घेरि रहे | अरु आपन घोर विपत्ति कहे॥ - . 


छत सूबवा नवाब बड़ा रगरी। सोते बारहे गाँव की बृत्ति हरी ॥ 


देहा--दाया ज्ञागि कत्तेव्य गुनि, सुमिरे वायुकुमार । 
दंडित करि बहुरायऊ, सुखयुत द्विज परिवार ॥ ५३ ॥ 
सिधिल्ला ते कासी गए, चालिस संवत ल्ाग | . 
देशहावल्लि संग्रह किए, सहित विमल अन्लुराग ॥ ५४ ॥ - 
लिखे वालमीकी वहुरि, इकतालिस के माँहि । 
मगसर सुदि सतिमी रवे,, पाठ करन हित ताहि ॥ ५५ ॥ 
माधव सित सिय जनम तिथि, व्यालिस संवत वीच । . 
सत्सैया वरने लगे, प्रेम वारि ते सींच | ५६ ॥ 


सेोरठा--उतरु सनीचरि - मीन, सरी परी कासीपुरी । 
लोगन हे अति दीन, जाइ पुकारे रिपि निकट ॥१५॥ 
लागिय नाथ गोहार अपर वल कछु न विसाता। 
राखें हरि के दास कि सिरजनहार विधाता ॥ 
देहा--करुनामय सुनि सुनि विधा, तंत्र कवित्त बनाय। 
करुनानिधि से विनय करि, दीन्ही सरी भगाय ॥ ५७ ॥ 
कवि केसवदास बड़े रसिया। घनस्वाम सुकुल नभ के बसिया ॥ 
कवि जानि फे दरसन हेतु गए। रहि वाहिर सूचन भेजि दिए || 
सुनिके ऊु गाोसाईं कहे इतना | कवि प्राकृत केसव आवन दे | ' 
फिरिगे क्रट केसव से सुनिके । निज तुच्छता आपुइ ते गुनिके ॥ 
जब सेवक टेरेड गे कहिके। हों भेंटिहों काल्हि विनय गहिके ॥ 
घनस्याम रहे घासिराम रहै। वलभद्र रहे विस्लाम लहै॥ 
रचि रास सुचंद्रिका रातिहि में | जुरे केसव जू असि घादिहि में ॥ 


हि परिशिष्ट.. - हे रह... 
सतसंग - जमी रस रंग मची -। दे प्राकृत दिव्य विभूति खची ॥ 
मिटि केसव को- संकोच गयो। उर भीतर प्रीति की रीति रये 


देहा--आदिल साही राज के, भाजक दान बनेत। 
द्त्तात्रेय.. सुविप्रवर, आए रिपय निकेत ॥ प८॥! 
करि पूजा आसिप लहै, माँगे पुल्य प्रसाद ।- | 
लिंखित वालमीकी स्वकर, दिए सहित अहलांद ॥ ४ू॥  ., 
अमरनाथ जोगी तिया, हरि - बैरागी लौन। 
ताते कोपि तिनहिं रहित, कंठी साला ' कीस ॥ ६०॥ . 
'मच्यो कोलाहल साधु सब, , आए झुनिवर पास।ः 
फेरि सिलये। से आसनन, रिपय कृपा अनंयास ॥ ६१ ॥ 

.. आयो सिद्ध अघोरिया, अलख. जगावत द्वार। 

.... छिन महँ सिद्धाई हरी, उपदेसेड खुति सार॥ ६२ ॥- 


_ निमिषार को विप्र सुधमेरता। वनखेंडि सुनाम विभेह गता॥ 
' सब॑ तीर्थ लुप्तहिं चाह थंपै। तिसु हेतु सदासिव मंत्र जपै॥ - 
इक प्रेत घना ढिग ठाढ़ भयो। बहु द्रन्‍्य गड़ो से! दिखाइ दये ॥ 
से! कह्मो धन ही सुभ काज सरे।। यहि योनि ते' सार उबार करे ॥ 
सन हरषित विम्र कहो मोहि काँ | चाधाम घुमाय सुतीरथ माँ॥ 
तब कासि गुसाईं के तीर चले । तिस दरसन होय तुम्हारे! भले | 
सुख सानि के ते सो प्रेत किये। | नभ साहिं असी पर छेक छिये || 
जन सोर मच्ये! बहु लोग जुरे | सब कातुक देखहिं श्रंग फुरे॥ 
निज आस्रम ते कढ़ि आये सुनी । नभ ते भये। जय जयकार धघुनी ॥ 
द्वेह्दा--दिव्य रूप घरि जान चढ़ि, प्रेत गये। हरिघाम-।. 
ठुलसी दरस प्रभाव ते, सोक्त भयो बिधि बाम || ६३ ॥ 
वनखेडी महि पर गिरेठ, पग छुद्ट कियो प्रनाम । 
मुनि सन सब ज्यवरा कह्यो, बसेड रसेड तेहि ठाम॥ ६छ॥ 


२७० . गोस्रामी तुलसीदास 


तासु विनय बस मुनि चले, तीरथ घापंन काज | 
पहुँचे अवधहिं पाँच दिन, तहाँ टिके रिपिराज ॥ ६५ | 


दे रामगीतावलि गायक को जे गावहिं जस रघुनायक को ॥- 
- सन बोध तिवारिहिं ओध छंटा | सब कंचनमय बत्र भूमि अठाता 
देखरा के चले रो नाही टिके। पुनि सूकरखेत में “जाय थिके |! 
: सियावार सुगाँव सें बास लिए | तहँ सीता सुकूप का पाथ पिए॥ 
पहुँचे लखनेपुर मौद भरे | अरु घेलुमती तट पे एतरे॥ 
कहुँ दीनन को प्रतिपाल करें | कहुँ साधुन के मन मेद भरें ॥ 
'कहुँ लखन लाल का चरित बचें-। कहुँ प्रेम मगन हो आपु नें ॥ 


कहुँ रासायन कल गान सर्च | उत्साह कोल्लाइल भूरि मर्चें॥. .. 


कहुँ आरत जन को ताप हरें। कहुँ अज्ञानिन  उर ज्ञान घरें॥ 


देहा--निरधन भाट दमेदरहि', आसिप दे कवि कीन । 
लहेड बिपुत्त धन मान बहु, भा कविकला प्रवीन ॥ ६६ ॥ 
तहँँ ते मलिहाबाद में, आय संत सिस्ताज। 
रामायन निज कृत दिए, ब्रजवल्लम भटराज ॥६७॥ 
पुनि अनन्य साधव मिलते, कोटरा ग्रामहिं जाय । 
साता प्रति सिच्छा सने, भगति दिए बतल्लाय॥ ६८॥ 


पुनि जाय विद्र में रेनि बसे | सरि सजत पाँक में जाइ धंसे ॥ 
गहि वाँह निकारेठ जन्हुसुता | तन तायो जरा न रही जु बुता ॥ . 
तहँ ते चल्ि जाय सँडीले परे। गौरी संकर गृह माथ धरे॥। 
कहे या घर में लीन्है जनम पखा | मनसूखा स्तरय॑ श्री ऋल्ल सखा ॥ 
कछ्ु काल गए सोइ जन्म घरयो | वंसीधर ताकर नाम परयो॥ 
कवि भे। सुनिवर उपदेस किया । पख रास सुने तलु त्याग दिये ॥ 
तेहदि व्योम विमान पै जात लख्ये। । हलवाई सुसिद्ध प्रवीन मख्यो॥ 
सत्संगिन देखि निहाल भए | उपदेस सनातन _ पूर ल्ण॥ . ु 
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द्वेह्य-संडीले ते मुनि चलते, संग ठाकुर  छित्तिपात। 

: मन कियो नहिं मद मतेा, चुरतः भयो कंगाल ॥ ६८ ॥। 

सेरठा--विग्रत, किय अपमान, ताते ते निरधन भण। 
कैधन क़िय सत्तमान, सुखी भए घन वंस लहि॥ १६ ॥ 

देशहा--जुरे जुलाहे भेंट घरि, लद्दे विपुलत धन धान्य । 
पहुँचे नैमिष वन सुनी, सर्वे तंत्र. सम्मान्य || ७० ॥ 

सेधि सकल तीर थपे, किय त्रय मास निवास | 
.... मिले पिहानी के सुकुल, संवतत लगु उन्चास ॥ ७१ ॥ 
खेराबाद के सिद्ध ग्रवीन घरे | मुनि आपुद्द जाग ते जाइ परे ॥ 

: करि वाह निहाल चले सिसरिष | संग में वनडे दुचारिक सिंष ॥ 

. पुनि लाव चढ़े सख सें विचरे | पुर राम से छुरते उतरे॥ 
नप सेवक टंटा बेसाहि रहे। सब माल मता तजि राह गहे 
सिंहरामं सुने! पग देएरि गह्मो | करिके सु विनय पद टेकि रहो ॥ 
तब लोटि परे तिसु धास बसे। हनुमंतहिं थापि तहाँ विल्लसे ॥ 
_ बंसीवट सास धस्यो वटर्य | सगसर सुदि पंचसी रास रचय |. 
बूंदावन में तहाँ ते जु गए। सुठि राम सुधाट पै वास लए ॥ 
बड़ धूम भचे! सुचि संत घरे। मुनि दरसन को नर नारि जुरे॥ 

देहा--सामी नाभा ढिग गए, ते किय वहु सम्मान | 
के डच्चासन पधराइ मुनि, पुजे सहित विधान | ७२ ॥ 
विप्र संत नाक्ना सहित, हरि दरसन के हेत ॒ 
गए गेसाईं मुदित सन, मोहन सदन निकेत ॥ ७३ ॥| 
राम- उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे घनुवान । 

ह दरसन दिए सनाथ किय, भगत-बछल भगवान ॥ ७४ ॥ 
वरसाने में लीला से! व्यापि गई | मुनि आसन पै बढ़ि भीर भई ॥ 
कछु कृस्तन उपासक देष भरे। धनुवाव घरे पर मोद सरे॥ 

-तिनकी समुझाएं सुतत््व महा। जन को प्रन राम न राख्यो कहा || 

३१ 
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सुभ दच्छिन देस ते जात हते। हरि मूरति अवधहिं थापन को ॥ 
विस्लाम भंयो जमुनातट पे | लखि मूरति सोहे विप्र उद्दे ॥ 
से चहो हरि विश्ह वाई घपै। विनती किय जाइ गोसाइहिं पै ॥ 
न॒ उठाए उठे जब सो प्रतिसा। तब घापित कीन्ह तहँ जिजिसा ॥| 
तिसु नाम कौसिल्या-नंदन जू। मुनिराज धरे जग बंदन जू ॥ 
नंद्दास कनोजिया प्रेम मढ़े | जिन सेस सनातन तीर पढ़े ॥ 
सिच्छा शुरु बंघधु भरए तेद्दिते। अतिप्रेम सों आय मिलते वद्दि ते ॥ 
देहा--हित सुत गोपीनाथ प्रति, सहिसा अवध बखानि | 
जेहि नहिं ठाँव ठिकान कहूँ, तिनहिं वसावत आनि ॥ ७५॥ 
फेरि अमनिया दिए पुनि, सखरा ताहि बताय | 
हलवाई वनिकन सदन, वालझृस्न दिखराय ॥ ७६ ॥ 
सेोरठा--इमि लीला दरसाय, भगतन उर आनंद भरि। 
चित्रकूट महँ जाय, किए कछुक दिन वास तहेँ ॥ १७ ॥ 
सतकाम सुविप्र गोसाई लगे। दीच्छाहित आयो सुब्ृत्ति जगे ॥ 
लखि कामविकार न सिप्य किए । ठिकिगो तहेँ से हठ ठानि दिए ॥ 
जब राति में रानि कदंव लता। आइ तासु विज्ञोाकन सुंदरता ॥ 
तिन दीपके वाति वढ़ाइ लिया | लखिके मुनि सुंदर सीख दियो ॥ 
से विग्र लजाइ के पाँच परयो। करिके मुनिछ्लेह्द विकार हरयो ॥ 
पुनि विप्र दरिद्र महा जलपा। संदाकिनि हवन हेतु चला ॥ 
तिसु प्रान वचावन हेतु रिपय। सुठि दारिद सोच सिल्ला प्रगटय ॥ 
पुनि साहि खवास पठायड जू। मुनिराजहिं दिल्ली वुत्ञायड जू |। 
देहा---चले जमुन् तट नूप तिलक, साधु किया सरनास | 
राधा वल्लभ भगति दिय, रीमे स्यामा स्थाम || ७७ ॥| 
सेरठा--छड़ले केसवदास, ग्रेव हते घेरेड मुनिहिं। 
उधरे विनहिं प्रयास, चढ़ि विमान स्वरगेहिं गया ॥ १८॥ 
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चरवारि के ठाकुर की दुहिता। जिसु सुंदरता पै जग मुद्दिता ॥ 
इक नारिहिं ते तिसु व्याह भयो। जब जानेड दारुन .दाह 'भया॥ 
वर की जननी जनमावत ही सो प्रसिद्ध कियो वेहिं पुत्र कही ।। 
अनुकूलहिं साज समान किये | जे जानत से तिह्दि पूजि दिया ॥- 
यहि कारन थेखा भये वहुतै | अब रावत मॉजत हाथ सबै॥। 
- तिन घेरे दया लगि संत हिए। तिसु हेतु मवाह्विक पाठ किए ॥ 
विश्राम लगाये! से। जानिय जू। तिसु सब्द प्रथम यह आनिय जू | 
हिय, सत., अरु कीन्हरु स्थाम लगा | और रास सैल पुनि हारि पगा || 
कह मारुत सुत, नहँ पुन्यं | इति पाठ नवाहिक ठाम अर्य ॥ 
देहा--नारी ते नर होइ गये, करतहि पाठ विराम । 
पुल्नकित जय उुलसी-कहै, जय जब सीताराम ॥ ७८ ॥ 
तहँ ते पँचयें दिन मुनी, पहुँचे दिल्ली जाय । 
: ख़बरि पाय तुरतहिं नृपति, लिय दरबार बुल्लाय ॥ ७€ ॥ 
दिल्लीपति विनती करी, दिखरावहु करमात । 
मुकरि गए बंदी किए, कौन्हे कपि उतपात | ८०॥ 
वेगम को पट फारेऊ, नगन भई सब बाम । 
हाहाकार मच्यो महत्न, पठकीा नृपहिं धड़ाम ॥ ८१ ॥ 


मुनिहिं मुक्ततत छन किए, छमापराघ कराय | ह 

विदा कीन्ह सनसान जुत , पीनस पे पधराय || ८२ ॥ 
चलि दिल्ली ते आए सहावन सें | निसि वास किए जु अद्दीरन में ॥ 
इक ग्वार भगीरथ पे दुरिगे। तेहि सिद्ध सुसंत बनावत से ॥ 
दसएँ दिन ओऔधहिं आय रहे । भरि पाख तहाँ सुसवाय रहे । 
हरिदास सुभक्त सुगीत रयो। चेहि माँ कछु सबच्द असद्ध भयो ॥ 
सुधराएं सुनी पे न बाघ भयो। तिस कीत्तेन में अवराध भयो | 
सपने मुनी ते रघुवीर कह्मयो। नहिं सुद्ध असुद्ध सुसाव गद्यो ॥ 
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जब जाइ सुनि तिसु भाव भरा | जस गावत है। तस गाया करे ॥| 
सुनि बालचरित्र अनेदित है। मुनि तुष्ट किए सुपटंबर दे ॥ 
देहा--देव मुरारी भेंट मिल, सहित मल्ृकादास । 
पहुँचे कासी में रिपय, किए अखंड निवास ॥ ८३ ॥ 
सुचि माघ में गंग नहाय हते। सरि भीतर मंत्र सहा जपते ॥- 
तन वृद्ध सो काँपत रोम अड़े | गनिका रहि देखत तीर खड़े ॥ - 
कढ़िके मुनि सींचेड वल्न धरे। छुइ बुंद सेोई गनिका पै परे ॥ 
वेस्या सन में निरवेद जगे। बहु रृश्य निरय दिखरान क्षगा ॥ 
सब पाप प्रपंच ते दूर भ्रगी। उपदेस ले हरिगुन गान लगी ॥ 
: ह्रिदत्त सु विप्र दरिद्र महा। तिसु गंग के पार में वास रहा ॥ 
मुनि के ढिग आय विपत्ति कहीं | जस दीन दसा घर केर रही ॥ 
ऋषि अस्तुति गंग बनाय करी | सुरसरि दे भूमि विपत्ति हरी॥ 
देहा--निंदक मुनि अरु भगतिपथ, भुलई साहु कल्लार । ह 
निघन भयठ टिकठी घरे, लैगे फ़ूकनहार ॥ ८४ ॥ 
तासु तिया रावत चली, मुनि ढिग नायड सीस | 
सदा सोहागिन रहहु तुम, सुनिवर दीन्ह असीस ॥ ८५ ॥ 
विलखि कही से निज दसा, सब मुनि लिए मँगाय | 
चरनाम्ृत सुख देइके, तुरते दिए जियाय ॥ ८६ ॥ 
तेहि वासर ते सुनि नेस लिए | अरु वाहिर वंठव त्यागि दिए ॥ 
रहे तीन कुमार बड़े सुकृती | मुनि चरनन में तिनकी भगती ॥ 
रिपषि केस रह्यो मनिकर्निका पै। विसुनाध के मंदिर सांति पढे ॥ 
अनपूर्ना में दाता दीन रहे। रहनी गहनी सम साम यहे ॥ 
सुनि दरसन का नित आवत जू | चरनादक ले घर जावत जू॥ 
पहिचानि सुप्रीति सुनी तिनकी | सुचि टेक विवेक समीचिन की ॥ 
तिनके हितही बहिरायँ मुन्नी | देके दरसन सिवरायों पुनी॥ 
सव दरसक दूंद चबाव करे। सुन्ति पे पछपात को दोष धरें॥ 


हे 
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दिन एक परीच्छा लीन -मुनी | बहिराए नहीं सोइ भाव गुनी ॥ 
तन तीनिड ता छिन त्यागि किए। चरनेोदक जीवन दान- दिए॥ 
: द्वेद्द-सोरंह से उनहत्तरों, माधव सित तिथि घीर । 

पूरन आयू -पाइके, टोडर तजे सरीर || ८७ ॥ 

मीत विरह सें तीन दिन, दुखित भए सुनि घीर | 

संमुभ्ति समुक्ति गुन सोत के , भर॒ये! विज्ञोेचन नीर ॥ प८॥। 
पाँच सास बीते परे, तेरस सुदी कुआर । 

युग सुत देडर वीच मुनि, बाँटि दिए घर बार ॥ ८€ ॥ 
सख सिख कर्ता आसु कवि, सीषमसिंद कनगेोय | *- 


आये मुनि दरसन कियो, त्यागेड तन हरि जाय] €&० | 


गंग कहेड हाथी कवन,- माला जपेउ सुजान | 
कठसलिया वंचक भगव, कहि से गये। रिसान ॥ €£१ ॥«. 
छमा किए नहिं स्ताप दिय, रेंगे सांति रस रंग |... 
मारग में हाथी किया, ऋपटि गंगतन भंग ॥ <२ ॥ 
कवि रहीम बरवा रे, पठए सुनिवर पास । 
लखि तेइ सुंदर छंद में, स्वना किए प्रकास ॥ &३॥ 
मिथिला में रचना किए, नहछू संगल देय । 

: मुनि आ्राँचे संत्रित किए, सुख पावें सब को || <&४ ॥| 
वाहु पीर व्याकुत्त मए, बाहुक रचे सुधीर | 
पुनि विराग संदीपनी, रामाज्ञा सकुनीर ॥ €५ ॥ 
पूरे रंचित लघु अ्रंथननि, दोहराएं मुनि घौर | 
लिखवाए सब आन ते, से अति छीन सरीर ) <€६ ॥ 
जहाँगीर आयो वहाँ, सत्तर संबत वीत | 

_ घन धरती दीबे चहै, गहे न गुनि विपरीत ॥ <७ ॥ 
वीरवल की चर्चा भई, जो पढु वागवित्ञास | 
बुद्धि पाइ नहिं हरि भजे, मुनि किय खेद प्रकास || €८ ॥ 


श४६- 


गोस्वामी तुलसीदास 
अवधंपुरी का चेोहड़हिं, अवधवांसि प्रिय जानि । 
हृदय लगाए ओसवस, रासरूप तेहि सानि ॥ << || 
सिद्ध इंद गिरिनार के, नभ ते उतरे आय | 
करि दरसन पुल्लक्रित भए, प्रत्न किए सतिभाय ॥ १०५ ॥. 
जाग न भगति न ग्यान बल, केवल नाम अधथार | 
सुनि उत्तर सुनि सुदित सन, सिद्ध गए गिरिनार || १०१ ॥ 


सेोरठा--ठुमहिं न व्यापे काम, अति कराल कारन कवन | 


कह्िय तात सुखधाम, जोग प्रभाव कि भगति बल ॥ १८।। 


देहा--बैठि रहे सुनि धाट पर, जुरे लोग वहुताय । 


आये भाट सुचंद्रमनि, विनय कियो परि पाय ॥ १०२॥ 
सवेया 


पन देाइक भेग विषय अरुकान अब जो रहो सो न खसाइय जू । 
अबलीं सब इंद्रित लोग हँसस्‍गे। अब ते। जनि नाथ हँसाइय जू ॥ 
सद सोह सहा खल काम अनी मम मानस ते निकसाइय जू। 

रघुनंदन के पद के सदके तुलसी माहि कासी वसाइय जू ॥ १ ॥ 


देहा--विनय सुनत पुल्लकित भए, कहि रिपिराज महान | 


वसहु सुखेन इते सदा, करहु राम शुन गान ॥ १०३॥ 
हटलारा ढिग आयऊ, विप्र चंद तिसु नाम । 

दूर ठाढ़ वोलत भयो, राम रास पुनि राम ॥ १०४.॥ 
इष्ट नाम सुनिसगन भे, तुरत लिए उर लाय | 

आदर जुत भोजन दिए, हरपि कहे रिपिराय ॥ १०५॥ 
तुलसी जाके मुखनि ते, घेखेहु निकसे राम। 

ताके पग की पैतरी, मेरे तन को चाम ॥ १०६॥ 
समाचार व्याप्यो तुरत, वीधिन वीधिन माँक। 

ग्यानी ध्यानी विग्र भट, सुधी जुरे भई साँक ॥ १०७ ॥ 


>्परिशिष्ट ../#॥ “रे | 
कैसे घातक : शुद्ध. भो; कहिए संत महान । - 
.. कहे जु नाम प्रताप ते, वाँचहु वेद पुरान ॥ १०८॥ . 
 कह्मौ लिख्ये। तो है सही; होत न पे विश्वास | - 
सन्‌ माने जाते कहिय, सोइ कत्तव्य प्रकास | १०८॥ 
कहे जे। सिव को नादिया, गहे तासु कर श्रास । 
तब॒ते निश्चय उपजही, सब के सन विस्वास ॥ ११०॥ 
मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुँ दिसि जय जयकार | 
निंदक साँगे छमा सब, पग परि वारंबार ॥ १११॥ 
राम नाम दिन भर रट, लोभ विवस मुनि थोन | 
साँक् समय तेहि विप्र कहँ, द्रव्य देतं हतुमान ॥ ११२॥ ' 
राम दरस हित कमलभव, हठेठ कहेठ_मुनिराय । 
'तरु ते कूदि त्रिसूल पै, दरस लेहु किन जाय ११३॥ - 
गांड़ि सूंल अरु विटप चढ़ि, हिम्मत हारेउ पात | 
लखेड पछाही वीर इक, अस्ब चढ़े मग जात || ११४ ॥ 
पूछेड से कहेठ कथा, से! चढ़ि विटप तुरंत। 
कूदेउ उर विस्वास धरि, दीन्‍्ह दरस भगवंत ॥ ११५॥ 
- अत समय हजुमत दिए, तत्त्व ग्यान को बोध । 
राम नाम हो वी है, सृष्टि इच्छ नयगोघ॥ ११६ ॥ 
पर प्रस्थान की सुभ घड़ी, आये निकठ विचारि | 
कहेउ प्रचारि मुनीस तब, आपन दसा निहारि॥ ११७॥ 
' रामचंद्र जस वरनिके, भयो चहत अब मैन त 
. छुलसी के सुख दीजिए, अब ही तुलसी सेन ॥| ११८॥ 
संव्त सोरह से असी, असी गंग के तीर | 
सावन स्यासा तीज सन, तुल्लसी तज्यो सरीर || ११७॥ 
सूल गोसाइचरित 'नित, पाठ करे जो कोय | 
गौरी सिव हनुसत कृपा, रास' परायन होय || १२० ॥ 
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सारह से सत्तासि सित, नवसी कातिक सास | 
विरच्यो यद्दि निज पाठ हिंत, वेनीमाधवदास || १२१॥ 
इति श्री वेशीमाधवदास कृत मूलगेसाईचरित सम्राप्तम्‌। श्री * 
शॉडिल्य गोत्रोत्पन्न पंक्तिपावन त्रिपाठी रामरक्ष मणि रास- 


दासेन तदात्मजेन च लिखितम्‌ | मिति विजया 
दशमी संवत्‌ १८४८ भ्रगुवासरे || 


[ नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० ७ सं० ४. 


' श्रटु क्रमणिका 


तप क्‍ की भाषा--नेज १६७८ १च्च८ 
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